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संस्करण-सन्‌ १९९०, संबत्‌ २०४७ 


मूल्य १५ रुपये मात्र 


..._ सर्वाधिकार 
प्रकाशक द्वारा सुरक्षित 


मुद्रक और प्रकाणक- 

मे खेमराज श्रीकृष्णास, अध्यक्ष, श्रीवेंकटेइवर प्रेस, 
बम्बई-४, के लिये दे स ,शर्मा, मैनेजर, द्वारा 

: श्रीवेश्टेएवर प्रेस, खेतवाडी, बम्बई-४ में मुद्रित । 


श्रीबाबा छालनाथजी.- 


समरपंण | 
श्री १०८ परमत्यागी परिब्राजकाचार्य्य अवधूत श्रीशुरुदता- 
तेयाहयायी पृज्यपाद परमश्रद्धास्पद श्री बाबा छालनाथजीके 
कश्कमलोंमें-- प्रातःःमरणीय 
परमपद श्राप्त, परम भागवत, भारत गौरव झुरक्षक 
कविकुछ चूड़ाम्रणि 
पूज्यपाद 
«<भीगोस्वामीतुललीदासकृत रामचरितमानसके मनोरमभावोंके 
* आधारपर रूघु “किकर” रचित तथा संगृहीत यह 
रामरहस्य नाटक 
प्रथमखण्ड। 
.._ ( बालकांड ) 
सादर समर्पित कर सविनय निवेदन यह है कि- 
हरि गीतिका छन्द- 
यह छथघु समर्पण करकमलमें नाथजी स्वीकार हो । 
आशीष दो कम पा देशका उपकार हो॥ 
हम आयंखर भगवन्‌ अति परस्पर प्रेम दो। 
नाशै अविद्या, द्वेष, ईपां, इंशपद्रति नेम हो॥ 
निवेदक खेबकः-- सन 
माताबदलछगिरि ( किकर ) 
गंगापुर-जिगना 7२. 5. 
मिज़ापूर ए. ?. 


भूमिका। 

क->>ग्ब::-2 4 ::मसनममनन- 
शक्तिमान सव्वेज्ञ प्रशु, जगक॒त्ता जगदीश । 
दार बार कर जोरिके घरत चरणमें शीश ॥ 


आज दिन भारतवषमें अनेक रामलीला मण्डलियाँ अपने हे 
हास्पप्रद कृत्योंद्वास छोगोंके चित्तकों खश्ध कर रही हैं, किन्तु 
उनके अपशब्द तथा अश्ठील उच्चारणोंखे प्रायः समय जनताके मनकी 
खिन्नता प्राप्त हो जाया करती है, रामलीछाले ज़ो कुछ शिक्षा मिल- 
'मकी आशा की जाती थी उसका अनाव ही भदीत हो रहा है, और 
बहुघा तो दर्शकोंके चित्तमे नर्तकीके हाव, भाव, कटाक्ष आदि 
अभिनयसे आचरण विरुद्ध भाव उलन्न होजाया करते हें जो अत्यन्त 
दानिकास्क होते दें। 

इस “रामरहस्थनाठक में इन उपरोस्त बुढ्योंके छुधारका 
यथाखाध्य व यथासम्भव ध्यान खखा गया है दथा झुख्य दे अबल- 
रोपर रामायणसे निकलती हुई शिक्षाओंका नी यथालाध्य द्ग्खि- 
शेन कराया गया है, यदि इससे किखिन्मात्र भी रामलीला सण्ड- 
लियों अथवा जनताके हृदयमें उत्तम भाव पैदा हुए तो यह अल्लुचर 
अपनेको अत्यन्त कृतकृत्य मानेगा। इसका पुनझ्ेद्रणादि सर्वाधिकार 
५श्रीवेडूटेश्वर” स्टीमू-प्रेस, के अध्यक्षके रिये खादर दिया दै। 

यदि सजनोंको इसमें किसी प्रकारकी शुटि दृष्टि गल दो 
सुल्न्ब छुघारकर सेवकको सूचित करें, क्योकि मलुष्य दोते हुये 
बड़े ९ बुद्धिलागर भी चूक जाते हैं, में किस शणकाणे हूँ ? 

आप छोगोंका कुणाक्षौक्षीः- 
माताबदछ गिरि ( किकर ) 
गड्गाएुए-जिगना रि. 5.-भिज़ांपूर, 
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आरती | 


जयकृपाक कृदणाकुन्द | श्रीगोविन्द आनन्दकन्द ॥ ठेक श 
अजर अमर तू अभेद-गाइ थके तोहि चारिह वेद-तेरी गतीकान 
पायउ भेदू-अगम साया सच्चिदानन्द ॥ जय०१॥ सव्वज्ञ शक्तिमान त्‌-- 
करूणाका निधान तू-लबले है महान तू-जगदाथार परमानन्द ॥ 
जय० ३ ॥ तू ही जगतका नायक है-माठु पिता औ सहायक है- 
खबही फर्लोंका दायक दै-तेरी भजन सब नाशत फन्‍्द ॥ ज० ३॥ 
“पक्कर” को तेरी आश हरी-कीजे सकल दुख नाश हरी-ज्ञानका 
कंरदे अकाश हरी-जय रे जय २ हे खुकुन्द॥ ज० ४ ॥ 

कामना । 

अश्ुु जगभ वचन राखो मरी ॥ टेक ॥ 
पंजु रूंचे गिरि अन्ध लूखे खूब, ऐसी महिमा तरे ॥ प्रगु० ३ ४ 
घाप इटठाय ज्ञान परकाशहु, बजे धश्मकी भेरी ॥अभ्भु० ३॥ 
शुद्ध बुद्धि अब दान करो प्रभु, बरणहुँ कीरति तेरी ॥ प्रणु० ३॥ 
“फिंकर” को डुखतापहरो सब, रहा तुमहि प्रभु ठेरी॥ प्रभु०७ ॥ 


२ 


(२) » रामरहस्प नाटक 


स्तुति। 

जयति जयति आदि शक्ति निखिल झ्ुवन पालिनी ॥ टेक ॥ 
दुःखदाह दग्ध देह-मधिवलामि वन्ध गेह-भवत्ु जननि स्व देह- 
अवठु में सहायिनी ॥ जयति० १॥ इह निशिचराश्चवरन्ति-जन्मभुव- 
झुपद्गवन्ति-साधुबून्दमातेयन्वि-विपदिय प्रमाथिनी ॥ जयति० ३॥ 
दानवदलू दमन नीति-रतिभये प्रचकृटीति-जगति यदि ववास्मि 
औति-रेठतु खिहवाहिनी ॥ जयति० रे॥ स्वे स्वतन्त्रमस्तु धाम-लखमयो 
बहुरतिजगाम-सर्वमंगलेति नाम-लाथेयत सनातिनी ॥ जयति० ४॥ 


सु खूचधार । 


भजनः-द्याके अगार-महिमा अपार-तुम सम जगमें नहिं दूजा॥ 

॥ टेक ॥ सब र॒ुणके खान-अति बुद्धिमान-सवेशक्तिमान- 

करुणानिधान-हो सब आनन्दके देनहार ॥ तुम० १॥ नित 

शुद्ध बुद्सुक्तस्वरूप-निरमेठ निरीह अज अरू अनूप-हों 

सर्वजगतके ठुम अधार ॥ तुम सम्म०३॥ तुम्हरी है शरण- 

सब दुख हरण-सव पापविमोचन खुखकरन-अगणित 

अधमन्ह कीन्हें उद्धार ॥ ठुम० ३े॥ 

अदा, हा? हा ! धन्य जगतकत्ता तेरी छीला घन्य है- ओर वह भी 
धन्य है जो संसारके झंझटोंसे विलग हो चित्तकी बत्तिकों तुझसे लगा देता है,जो 

आपका भक्त है निथय वहीं इस धसार संसारमें आनंद पाता है, और जो मेरा तेरामें 
पड़ा है वह सदैव दुख भोगता हैं. और मायाको अपनाकर अन्तमें पछताता है। 
नट--कहो भेया चेतन्यराम ! क्या अनाप सनाप वकबक लगाये हो, यह डेढ़ 

चावल की खिचड़ी तथा डेढ़ ईंटका किला अलगही अपना बना रहे हो 


कृथा प्रस्ताव (३) 


भल्र कुछ हमें भी बताते हो, कहां क्या हुआ, कौन पछताया, कौन रोया: 
बताओ तो सही | 
सूत्रधार--अरे भैया सुचेतराम ! क्या बतायें, ईशचरकी माया बड़ी मबलू हैं 
बड़े २ ऋषि, मुनि भी धोखा खाजाते हैं 
नलट--भल्त क्यों कर 
स्रू० धा०---छन, अगर इसे जानना है तो नारद मोहकी रूथा पढ़ डाले. जिस 
पर यह दोहा आति संघटित हैं। 
दोहा-छुछु गिरिजा भ्िय वचन मम, ज्ञानी मूढ़ न कोय। 
जहि जल रघछुपति करहि जब, तेहि तलतेहि क्षण होय ॥ 
नट-भरे भैया ! सो तो हों सकता हैं, किन्तु आज यहां पर बहुतसे छोग एकत्र 
हैं कुछ ऐसा प्रवन्ध हो छि सवकों शिक्षा तथा आनन्द प्राप्त हो! 
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सूत्रधार-तब तो यही उत्तम होगा कि “ नारदमोंह ” की ढीला श्रीरामायणक्क 
जआधारपर आगत महाशर्योंक्रों यथा साध्य दिखा दी जावे, अतः 
दरशझंको सावधान कर दो कि झान्त होकर देखें | 
नट-( दर्शकोंसे ) 
दोढा-हे सज्जन खूब दशेको, विनय झुनो धरि ध्याव। 
लीला नारद मोहकी, देखहु लब॒ मतिमान ॥१॥ 
शोरोशुरू, कचकच, उधम, अपर व्यथ बकवाद ॥ 
त्याणि, अहण शिक्षा करो, चखो भक्तिको स्वाद ॥ ३ 8 
(६ दोनों गये ) 
€ जवनिका पतन ) 


( हे रामरहस्यथ नाव्क 
क््य्काडुः 


आअथम दृश्य. 
रे इन्द्र सभा । 
दरबारी-( गते हूं ) - 
आवधव हैं खुर्राई खभाओें॥ ठेक ॥ रे 
देव, परी, जिन, के स्वामी की, देखहु सबने अवाई॥ खभामें ० ९॥ 
बैठो नियम झुवाबिक्‌ खब कोइ, नेकन अद्ब नशाई ॥ खमा० दे ॥ 
मानव गण क्यों अद्ब करें नहि, सुर रहे शीश झुकाई ॥ खमा० ३॥ 
जायक गण आ थआके खसमामें, रहिदे तान सुनाई ॥ खबा० ४॥ 
( राजा इन्द्र आकर सिंहासनपर विराजतें हैं समासद जै २ पुकारते हैं ) 
खभाछद-बोलो श्री देवेन्रकी जय । 
इन्द्र-दो०-ना जाने क्‍यों हृदयमें, भयो शोक खम्बार ॥ 
यातें चितरखन निमित, करो कछू उपचार ॥ १॥ 
उत्तम तो होगा यही, गायक गणहि बुलाय ॥ 
गान, वाद्यके श्रवणते, लेउँ चित्त बहलाय ॥ के ॥ 
बस, यही ठौक है, शीघ्र गायकों को बुलाओं । 
च्योबदार-जों आज्ञा, महाराज | ( बुला लाता है ) 
जआयकजन-( भाकर ) 
दोहा०-जय सुर पति, वालव अभो, खुनालीर शुणघाम ॥ 
शोक दे, अरिकुल नशै, पूणे होश मन काम ॥ 
( बेठके साज मिलातते हैं ) 


अथमाड़ (५) 
छक गायक- 
गज़रू-भल्ता ही नहीं है खताना किसीका। 

खताना किलीका जलाना किलीका हर 
सदा कौन कायम रहा इल जहाँमे, 
हमेशा कहाँ याँ ठिकाना किलीका ॥ १ ॥ 
न कर नाज़ तू फानी अशिया पे हगिज़, 
कि यकखों नहीं यो जमाना किलीका॥ ३ ॥ 
वह गिरता है खुद गारमें जान छीजे, 
जा चाहे कुयमं गिराना किसीका॥ ३ ॥ 
“स्वतन्त्र) याद ईश्वरकी कर सच्चे दिललें, 
नहीं खूब उलको भ्रुल्ाना किखीका ॥ ४ ॥ 


( दूतका जाकर नारदके तपकी समाधि देखना) 
दूसरा हृहय- 
कैपथ्य-चौ०- 


'हिमगिरि झुहा एक अति पावनि। बह खमीप सुर सरित सखुहावाले ॥ 
आश्रम परम पुनीत खुहावा। देखि देव ऋषि मन अति आावा ॥ 
नारढू-( निर्गम निर्जेन वन देखकर ) वस, तपके लिये यही स्थान ठीक है (ध्यान 
करते हैं ) ओं भगवते वासुदेवाय नमः ( वार वार जप करते हैं ) 
दूत-(तप देख ) ओः हो! ये तो अटल समाधि लगाए हुए हैं, जान पड़ता है 
इन्दलेक लेनेका प्रयत्न करते हैं, चलकर सुरेन्द्रकों समाचार जताना चाहिये । 
० (जाता है ) 
तासरा दृश्य. 
इन्द्रोक । 
छूत-( इन्द्रसे ) प 
दो०-हे शथ्चु ! नारद करत ठप, इन्द्र छोफूके काज । 
कीजे कछु उपचार नठ॒, जात हाथले शज ॥ 


(६) रामरहस्य नाटक 


इन्द्र-अरे दूत ! क्या सत्य ही ऐसा कर रहे हैं, ठीक २ कह। 
दूत-हाँ महाराज ! इसमें तनकभी सन्देह नहीं । 
'इन्द्र-तब तो विकट समत्या हे क्या करें ( कुछ सोचकर ) अच्छा जाकर कामदे- 
बको बुला ला | 
दूत-जो भाज्ञा, जाता हूँ ( गया ) 
कामदेवका भवन । 
दूत-( कामदेवसे ) 
दो०-हे रविपति ! सुनिये ज़रा, विनय करत यह दाल । 
किया स्मरण आपको, सुरपति जी- निज पास ॥ 
0 0 मन ४ 
कामदव-बहुत अच्छा दूतवर ! शाघ्र चलता हूँ। ( दोनों चले ) 
इन्द्रसभा । 
कामदेव-(इन्दसे) दो ०-जय वालव जय इन्द्र जय, खुनालीर सुप्राज। 
याद क्रिया अलमय कहो,केहि कारण मोहि आज ॥ 
* इन्द्र-दो०-बड़ी कृषटमों ये अहै, सुत्र॒ रतिपति मतिधीर। 
अति चित्त चित है मेरा, हरो कष्ट बलूवीर ॥ 
छल े हि 
शैर-वे ढक है दिल तड़ ऐ. झखकेतु हमारा। 
_ मानूँगा में उपकार अगर दोगे सहारा ॥ 
कामदेव-शे०-दिल तड् है वे ठड़ क्यों स॒ुरणशाज तुम्हारा । 
बतलाइये क्या इसमें में दूँगा सहारा ॥ 
इन्हू-चौ०- 


सहित सहाय जाह अमहेत्‌ । सुनि लप खंडहु जलूचर केतू ॥ 
झुनि नारद तप मन अति चाला। चहत देव ऋषि ममपुर बाला॥ 


प्रथमाड़ू (७) 


कामदेव-चौ०- 

छुब कारज हित सुत्ठ सुरणजा। सुनि तपमहँ में करव अकाजा ॥ 
घीर घरहु निज मन सुर राई। आवत बेगहि काज बनाई ॥ 
इन्द्र-तों शीघ्र जाइये, देर करनेका अवसर नहीं । 

कामदेच-बहुत अच्छा महाराज ! शीघ्र जाता है (गये ) 


03: 
चाथा दृश्य- 


भय नारदका तपरथल ै 
नेपथ्य-चो ०- 

तेहि आश्रमहि मदन जब गयझऊ। निज माया तब प्रगठत भय ॥ 

( नारद दृढ़ समाधिमें मग्न हैं-कामदेव विश्नका उद्योग करता हे) 

नारद-( ध्यानमें.) ओं भगवते वासुदेवाय नमः । 

( कामदेव पुष्पवाणसे नारदकों मारता है, उसके सहायक अपने कृत्यों द्वारा 

समाधि भंग करनेका यल्न करते हैं ) 
गण-( गाते हैं ) 
सुनिजी ! चमनमभें अनोखी वहार है ॥ टेक ॥ 

कदना, कदम्ब, कुन्द, केला, करंज, कअ) कोरई) खुकेतकी, कनेल, 
कचनार है॥ सुनि० १॥ गेंदा, झुलाब, गुरूदाउदी, सखुशुलूबहार, 
सुड़हर, गुलज़ाफरी, गुलतुर्रा, गुल अनार है॥ म॒नि० २ ॥“किकर” 
शुरूशनवहार, देखहु आँखे उधार, आँख मूँदि बेठे नहीं कछू मिलन- 
हार है॥ झुाने० रे ॥ प 
सब विस्मित हो कामदेवसे ) भरे महाराज ! इनकी तो आँख ही नहीं खुलती 
है, अटल दें। 


(८) रामरहस्थ नाठक 


'कामदेव-क्या कहें, आज भाग्य विपरीत सी प्रतीत होती है, परिश्रम सब व्यर्थ 
हुई। अब तो भय माद्म द्वोती है, ऐसा न हो कि मुमिजी शाप देंवें, 
अतः चलके क्षमा माँगें | (जाते हैं ) 

गण-हाँ, महाराज ! शीघ्र चलिये, देर न कीजिये । 

कामदेव-( मुनिजीस ) 

रेखताः-हमपर करो दया द्याल देर हो गई। 
कीजे क्षमा सुनीश जो अधघ ढेर हो गई ॥ 
आजन्म हेत में तो अब दाल हो गया। 
ऐसा न होगा फेर जो इस बेर हो गई॥ 
परवश में होके भगवन्‌ यह भूलछ हो गई। 
कहें और क्‍या किस्मत में मेरे फेर हो गईं।॥ 
खब छोड़ कोह नाथ दया दृष्टि अब करो। 
थोड़ी सी मेरी अजे क्‍या छुमेर हो गई ॥ 

नारद-( कामदेव से ) 


ग़ज़लः-किया हमने क्षमा छुझ का तू क्‍यों अब थर थशता है 
न रख भय तू मन सदन में क्यों नाहक वि बिलाता है॥ 
किये तेरे को में छोड़ा मगर अब फिर न यों करना। 
अभय हो जा भवन अपने तू क्‍यों देरी लगाता है ॥ 
अगाड़ी जो करोगे तुम फल उसको भोगना होगा। 
.. क्षमा किंकर” किया तुशको विनयक्या तू सुनाता है ॥ 
कामदेव- 
दो०-करता हूँ परनाम में, नाय चरण में शीश । ( प्रणाम करता है) 
नारदू-जो निज गृह है अभय तू, है ममयही अशीष ॥ 
कामदेव-जो भाज्ञा महात्मन्‌ ! जाता हूँ ( गया ) 


प्रथमाडू (९) 


इन्द्र समा । 
नेपथ्य-चौ०- 
मुनि सुशीकता आपनि करणी । झुरपति सभा मदन सब वरणी ॥ 
कामदेव-( इच्धकी सभामें उपस्थित होता है ) 
इन्द्र-चौ०- 
समाचार कह जरू चर वाहन | भयेउ का्य्य लब मम मन आावत ॥ 
विध्न अयेठ सुने तप के नाहीं | होत सन्देंह कछुक मन माहीं ॥ 
हे कामदेव ! शीघ्र प्रकाश करो कार््य हुआ कि नहीं। 
कामदेव-चौ०- 
काह क॒हू तुम सों खुर राई। व्यर्थ भयउ मम सकल उपाई ॥ 
जब विनती वह भौँतिन कीन्हा | तब मुनि क्षमेड शाप नहिं दीन्दा ॥ 
हे सुर | क्या कहूँ किसी प्रकार बच गया। 
इन्द्रू-शोक; मेरे अभाग्यने. काय्ये विगाडा,भच्छा आप जाइये (कामदेव जाता है) 


पॉँचवों दृहय. 


स्थान-शिवजीका तपस्थरू । 
नपश्य-चौ०- 
सब नारद गमने शिव पाहीं। जीत काम अहमिति अधिकाई ! 
( नारू का शिवजीक पास जाना ) 
सनारद-( शिवजासे ) ॥ 
दो०-कृपासिन्छु मद्देन मपन सच विधि पूरण काम | 
चरण कमल महें नाथ मम, स्वीकृत होय प्रणाम ॥ 


(१०) रामरहस्य नाटक 


शिवजी-चौ०- हि 
आज़ रहे झुनि अति हरखाई | कहहु सकलरू निज कुशल भर्ताई॥ 
भारद-( भजन ) तब प्रसाद, शंकर भगवाना॥ टेक ॥ 
धरम्मे को हानि होन नहिपायेउ,तुम्हरी कृपा परम बलवाना॥तव० * 
इन्द्राज्ञा से जलचर बाहन, कीन्हेसि अति प्रपंच विधि नाना॥तव०रे 
काम कला कछ मोहि न व्यापी, निज कत्तेव्य ससुझि भय माना॥तव० रे 
“फक्क्र सहित सहाय मार तब, इन्द्र लोक कह कीन्ह एयाना ॥ तव॒० ४ 
शिवजी-क्यों नहों ! आप सामथ्यंवान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं । 
नारदू-यह सब आप की कपा है। 
शिवजी-सो तो ठीक ही है किन्तु मरी एक वात ध्यान रखना, किः- 
च्यौ०-बार बार बिनवों सुनितोही । जिमि यह कथा खुनायेह मोही ॥ 
तिमि जनि हरिहि सुनायेह कवहूँ। चंके प्रसंग दुरायेह तब हूँ॥ 
भारद-बहुत अच्छा, नाथ ! मैं जाना और माना, किः- 
चौ०-सत्य सत्य प्रभु कथन तुम्हारा। जाकहँ में सब भाँति विचारा। 
थोरेहि महँ सब दीन्ह चताई | अधिक ताहि बूझेउं में साई ॥ 
मंत्र सह॒श गोपित रखिवानी। कघहुँ न कब यह झूठ कहानी ॥ 
अच्छा अब जानेकी जाज्ञा प्रदान हो, प्रणाम ( जाते हुए आप ही आप ) 
भला इनकी चतुराई में नहीं समझता, ये यही चाहते हें कोई दूसरा मेरे समान 
बिंदित न हो, अब तो मेँ होही गया- 
छठा दृश्य- 
जैपथ्य-चौ०- 


शक बार करतलकर वीणा | गावत हरिशुण गान अवीणा॥ 
क्षीरसिन्धु गमने सानिनाथा। जहँ बल श्रीनिवास श्रुति माथा ॥ 


अथमाड़ (११) 


मारदू-( गाते जाते हैं ) 
अजन-अभु रक्षक मेरा-सखुझको सदा है सहारा तेरा ॥ ठेक ॥ 
जल थर व्यापक सबका स्वामी, तू है लवाधार | 
ऋषी, सुनी, ज्ञानी, ध्यानी भी,पाविं न तेरा पारहो!प्रश्चु० शा 
अगम अथाह छुही लव्वोत्तम,जगक़ा पालनहार । 
आदि अन्त देरा नहि स्वामी, तू ही करे संहार हो॥प्रश्ु ०१॥ 
तेरी ही सत्ता सबमे है फैली, रचना है संसार ! 
“किकर”शरणनमें तेरे है, कीजे कृपा उदार हो ॥ अछु० ३ ॥ 
(पहुंच जाते हें ) 
अंगवान-चौ ०- 
बठिय आय इते झुनिराया। वहुत दिनन्दमहँ कीन्दी दाया ॥ 
पाइ दरश मोहि परम हुलासा । समाचार निज करहु प्रकाशा ॥ 
नारदू-( भजन ) तुम्हरी कृपा सुनहु जग खाई हो ॥ टेक ॥ 
मार कला दलि राखि धम्मे निज.रहेंडे चरण तुव ध्यान लगाई 
हो ॥ तुम्हरी० ॥ १ ॥ करि उपाय तप सेग करन चह, अटल 
समाधि न लकेउ हटाई हो ॥ तुम्हरी० ॥३॥ ऋतुपति, 
कामिनि, त्रिविधि बयारिहि,प्रेरि थकेउ मन गयेउ लजाई हो ॥ 
तुम्दरी ० ३॥ खीम कि दावि सके कोउ केसे,ठुम हो रक्षक 
जाऊु लदाई हो ॥ तुम्हरी० ॥ ४॥ “किकर” सो उुने क्षमा 
झांगि शठ, गयेउ इन्हुपुर मन खकुचाई हो ॥ तुम्दरी०५॥ 
भगवान-( मुस्काके )चौ०- 
सुल्ु झुनि मोह होइ मन ताके। ज्ञान विरग नहिं जाके ॥ 
बल्चचय्ये ब्त रत मते धीरा। तुमहि कि करे मनोभव पीरा ॥ 
है मुनीखर ! अज्ञानता, कामवाघा, अभिमान तो आपका नाम स्मरण 
करनेसे ही दूर होजायगा, भला कामदेव आपका क्या कर सकता है । 


(१३ ) शमरहस्थ नाटक 


नारद-चौ०- 
का करि सकत मैं परम अयाना | तुम्हरी कृपा सकल भगवाना॥ 
हे प्रभो! मल मैं क्या कर सकता हूँ । अच्छा, अब जांता हूँ,प्रणाम (गये ) 
अगवान-( स्वतः ) ओः,हो ! इनके मनमें तो बड़ा भारी गर्वंतरु अंकुर है इसे 
समूल नष्ट कर देना ही ठीक है। ( पटाक्षेष ) 


सातवें हृहय । 

( शीलनिधिपुरीका निमोण तथा नारदका पहुँचना ) 
अगवान-( विश्वकर्मास ) भो, विश्वकर्मा ! नारदके मार्गेमें एक आति उत्तम नगर 

जाके निर्माण कर दो । | 
विश्वकमा-जो आज्ञा प्रभो ! जाता हूँ । (जाकर निर्माण करता है ) 

नारद-( भजन गाते जाते हैं) भजनः- 
ओरेम्‌ छुमिरि छे सुमिरण कर ले को जाने कलकी । ख़बर नहि 

जगमे यक पलकी ॥ ८०० ॥ कौड़ी ३ माया जोड़ी, माया है छल बर 
की। पापकी गठरी खिरपर भारी, कैले होवे हलकी ॥ ख़बर ० १ ॥ 
अपनी करनी पार उतरनी, औरकी क्या फलकी | भव खागर्मे 
आन फल हो, थाह नहीं है जलकी ॥ ख़बर० ॥ जबलूग खाघु अहै 
संडपसों, शोभा है संडपकी । आण छुरुष जब निकल जायगा, सादी 
है जगलकी ॥ ख़बर० ॥ चाँद रय्ये दोउ साख भरत हैं, ज्योति 
झलाझलकी । “ माघवदाल ” कहे कर जोरी, यह दुनिया . 
मतलूबकी ॥ ख० ४॥ 
आमवासियोंखें-अजी !-यह कौन नगर है? और कैसी सजावट हो रही है १ 
नागरिक-( दंडवतकरके ) महाराज ! यह शील नगर है, राजा शीलनिधिकी 

कन्या ““विश्वमोहिनी” के स्वयम्वर की तेयारी हो रही है । 


प्थमाड़ (१३ ) 


मारदू-अच्छा,में भी चलके जुरा नगर तथा राज प्रासादकों सजावट देख (गये 
शीछनिधि-( आगेसे ) , 
दोद्दया-वरदायक तप पुज प्रभु, दयासिन्धु सु॒नि ईंश । 

करि प्रणाम दुहँ जोरिकर, घरत चरणमें शीश ॥ ( पैरपब्ताहै ) 
नारद-दो०-सुखसंपति दिन द्नि बढे, नशी। लकलक छुख ताप | 

धम्मबृद्धि छुभ शांविहो,बाढ़ अमित अ्ताष॥ (चिरंजीदी हो) 

शीलू०-हें भगवन्‌ ! कृपया पधार ग्रह पवित्र कीजिये । 
नारदू-अच्छा । जैसी तेरी इच्छा, चलो ( गये ) 

( आसनपर विठाकर कन्याकौ द्तरेखा देखनेको कहता हे ) 
शीरू०-दो०-दयागार शुणसिन्धु सुनि, दयादालपर धारि । 

कहहु नाथ शुण दोष सब, यहिकर हिये विचारि ॥ 

नारद-( हत्त रेखा तथा सुन्दरता देख मोहितहों आपहीं आप ) ओः हो ! 
यह तो परम स॒न्दरी होनेके अतिरिक्त ऐसी सुलक्षण हें किः-“जो यहि वरे 
अमर सो होई” ओर चराचर उसकी सेवा करें, अहा हा! वह भाग्यशाली होगा 
जो इसे वरेगा । 
६ प्रकट ) चौ०- 
खुवा झुलक्षणि न॒पति तुम्हारी । सबग॒ुण खानि स्वपतिहि पियारी॥ 
अच्छा, अब मैं जाऊँगा ( गये ) 
नारद-( खतः ) गाना-- 

कौन यतनलो विचारी-मिले तब राजकुमारी ॥ टे० ॥ 
जपतप कछु यहि काल बनना, भा असमंजस भारी ॥ मिल्े० १ ॥ 
चाहिय छवि सुअनूप मनोहर,यहि अवसर जगन्यारी ॥ मिले० शा 
जालों रूप देखि मम रीक्ष, राजसुता सुकुमारी ॥ मिले० ३ ॥ 
“किकर'को मिलि सकिहै हरिसों, सुंदरता अब सारी ॥ मिलै० ४॥ 


(१४) रामरहस्थ नाठक 


बस ३, उन्हींसे मांगना ठीक है (स्मरण करते हैं) 
भजनः-नाथ ! तुम मेरे आण-अधार-में हँअधम गैवार ॥ टे०॥ 
लुम महाराज जगतके स्वामी-करुणाम्रण उर अन्तस्यामी-होतुम 
जगत अधघार ॥ नाथ० १ ॥ जग जीवन अरू पोषणकृत्ता-पाप 
ताप भय संकट हत्ता-महिमा अमित अपार॥ नाथ० के ॥ ओंकार 
महाराज दयानिधि-अबतो दयाकरों करुणानिधि-में रहा छुम्हें 
पुकार ॥ नाथ० ३॥ है अछु ! शीघ्र दया अबकीजे-सुछृविदाल 
५किकर' को दीजे-मिले सुराज दुछारि ॥ नाथ० ४४ 
भगवान-( प्रकट हो ) 
चौ०-कहहु सुनीश सुदशा सैभारी । केहि कारण चेचलछचित भारी॥# 
हें देवर्षिं! किस लिये आपका चित चेचछ और विकल हो रहा है, सो कहिये । 
नारद-( हाथ जोड़ गिड़गिडाकर ) 
चौ०-नाथ! शीलनिधि नपति दुलारी। अति छावण्य झुलक्षण हारी ॥ 
जो वहि बेर अमर सो होई। समर भूमि तेहि जीत न कोई ॥ 
सेवहिं सकल चराचर ताही। वरे शीरूनिधि कन्या जाही ॥० 
मन छोभेउठ ल्खि . सुन्दरताई | करि किरपा अछु होहु लाई ॥ 
आपन रूप देह प्रभ्म॒ मोही। आन भाँति नहिं पावहु ओही ॥ 
हित जाही विधि होइ हमारा। करहु नाथ! खोह अब उपचाश॥ 
हे प्रभो! शीघ्र दया कीजिये । 
भगवान: मुछकाकर ) 
दो०-जेहि विधि होय परमहित, नारद सुनहूँ ठुम्हार । 
सोइ हम क्रव न आन कछु, वचन न झबा हमार ॥ 
/चौ०-कुपथ माँग रुज व्याकुल रोगी। वेद न देय खुनह स॒नि योगी ४ 
_ सोइविधि हित तुम्हारमे ठयऊ। आन न मन विचार कछु भहेझा। 


प्रथमाडुः (१५) 
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हे मुनिजी ! आप कुछ चिन्ता न करें, में अवश्य वहीं कहूँगा जिसमें आपका परम 
कल्याण होगा ( अन्तहिंत होते हैं ) 
नारद-( प्रसन्नतापूर्वक गाते जाते हैं ) 

खूब दिया हरि सुन्दरताई ॥ टेक ॥ देखत ही मोदे रुप कन्या, 
मेलिहि गल जयमारलू सुहाई ॥ खूब० १ ॥ आये जे भूष स्वयम्वर 
माही, जइहे भवन सकल शरमाई ॥ खूब० ३ ॥ “फकिक्कर” अल दर 
खुघर अनूपम, दूसर अनत कृवहुँ नहिं पाई ॥ खूब० हे ॥ 


आठवों हृदय । 


स्वयमस्वर- 
( सयम्बर में नारद का पहुँचना-शीलनिधि सादर वैठाता हैं) 


शी० नि०-( नारसे ) 
दो०-आज स्वयम्वर सुताकी, जुरे भूरि महिपाल। 
सभा सुशोमभित कीजिये, सुनिवर ! परमकृपारू॥ (वेठता है) 
शी०निं०-(मंत्रासे) हे मंत्रीवर ! अब राजकुमारीकों जयमाला लेकर आनेक्ो कहो। 
मंत्री-जो आज्ञा (जाता है) 
( सद्देलियोंके समेत राजकन्याक्ा जयमाल लेकर आना ) 
नारदू-( स्वतः ) अहा, हा ! क्या ही सनाहर मूर्ते है, चितवन हृदयमें जुपी 
जाती हे ( खँसते हें ) 
राजकन्या-( स्वतः नारदकों देखकर ) भला, यह ललमुंँहा स्वयम्वर्में क्‍यों 
आकरके बेठा हुआ है ( दूसरी ओर जाती है ) 
नारद-( दूसरी ओर भी सामने बैठ जाते हैं ) 
( राजकन्या .जिधर जाती है उधर बार २ नारद जाके बैठते हैं ) 
( शिवगण कूट करते हैं ) 


(१६ ) रामरहस्य नाटक 


पहला शिवगण-दो०- देखो तो सनिराजका, कैला है यह हाल । 
ज्ञाव कछू होता नहीं, क्या है इनका ख्यारू॥ 
दूसशा-दो०-व्याहंन हित हुपकन्यका, आये हैं यहि काल। 
और बात कुछ भी नहीं, यही होयगा ख्यारू ॥ 
पहला-दो०-अस मल्दकपर कौन विधि, रीक्षि देयजयमाल। 
म्ोहि तो अस सन्देह है, देखि डरे ततकाल ॥ 
चूसश-दो०-देंखत ही या रूपको, रीजि देय जयमाल । 
हु सुन्दरता रखिके कुँवरि, रीक्षेणी तत्काल ॥ 
, पहला-वाह ! क्या कहना ! ! 
५को छवि वरने अति खुघराई | छाजहिं हरि छखि झुन्दण्ताई ॥”? 
दूख्वरा-क्यों न हो, 
८ अली बनी सूरति मनहारी । रीझइ कुंचरि स्वरूप निहारी ॥ ” 
(ले बढके ) 
पहला-क्या कहें, इतनी सुन्दरतापर भी उठ २ के आगे बैठना पडता हे, इन्हें 
देखती ही नहीं, क्या उसकी आँख तो चमकसे नहीं चौंधियाती £ 
' अफृषोत् ! 
दूखरा-अरे, अफ़प्तोस हो नहीं, बल्कि सो हजार, कुछ अफृतोस । 
पहला-भरे भाई ! मुझे तो इसकी सूरतसें डर छगता हे । 
दूखरा-सच तो “या इंश इस सुनीशकी बन्द्रकी शकल है । 
खब रंग रूप ठीक मगर दुमकी कसर है॥ 
६ दोनों हँसते हैं-दूसरी ओर विष्णु आते हैं, राजकन्या जयमाल डालती 
है, वे लिवाके चल देते हैं ) 
' नारढइ-( दुःखित दो ) उप्फों ! मेरी सब कामनायें नाश होगई, हाय रे ! अब 
क्या कहें १ 


प्रथवाड़.. . (१७) 


शिवगण-हे उपस्थित राजागण ! इनस्र कादेय कि, अब हाय २ करनेते क्या 
लाभ, जाकर दर्षणमें मुँह तो देखें, कहीं ऐसे भी 
ई, हह्ह्ह ! 
नारदू-( दषण न होनेसे जलमें मुँह बन्द्र सा देख दुखित होते हैं और फिर जल 
में मुँद देख अपना स्वरूप पाते हैं किन्तु शान्ति प्राप्त नहीं होती और 
क्रेधमें आते हें, शिवगरणोंको हँसत देखकर उन्हें शाप देते है 
दोहा-होहु निशाचर जाय ठुम, कपदी पापी द्ोच । 
हलेह हमहि खो लेह फल,बहुरि हँलेह झानि कोय ॥ 
( पुनः कोधमें हीं विष्णुके पास जाते हैं ) ( छत: ) 
चौ०-केह हों शाप कि मरि हों जाईं। जगत मोरि उपहाल कराई । 
चल शाप ही दूँगा, या मारूँगा, नहीं नहीं शाप दूँगा॥ (जाते हैं) 
भगवान-( राजकन्या तथा लक्ष्मी समेत प्रकट होकर, नारदसे ) 
चौ०-नयन अरुण सुख झति मुरझादसनि कहेँ चलेहु विकलकी नाई 
हे मुनिवर ! शीघ्र ही अपने चितकी व्यग्रताका कारण प्रकाश कीजिये | 
नारद-( कोपसे ) 
च्चौ०-पर सम्पदा खकहु नहिं देखी । तुम्हरे ईर्षा कपट विशेषी ॥ 
मथत खिल्छु रुद्गहिं बौरायहु । सुरन्द ओरिविष पान करायेह॥ 
दोहा-अऊझुर सुर विष शैकरहि, आप रा मणि चाह । 
स्वास्थ साधक कुटिल तुम, सदा कृपड व्यवहार ॥ 
चौ०-परम स्वतंत्र न सिरपर कोई। भातै मनहिं करह ठुम सोई ॥ 
भलेहि मन्द मन्द॒हिं मल करहू। विस्मय हर नहिय कछ घरहू॥ 
स०-नोकको मन्दंइरु मन्दको नीक,न विस्मय हे हिये बिच घारो। 
होय स्वतंज करो मन भावत, कोई नहीं शिर शासन हारो॥ 


रे 


(१८) रामरहसुप नाटक 


परचि गये तुम डँहकि सदे, नहि कम्म छुमाछभ नेकविचारो। 
बायन दीन भले घरस्में मिल्लि, हैं फछ वेगहि कीन विह्ारो ॥ 
च्ौ०-बैंचेहु मोहि जवन धरि देहा। खोइ तक धरह शाप मम एहा॥ 
कपि आकृति ठुम कीन्द हमारी।करिदृदि कील सहाय तुम्हारी 
मम अपकार कीन ठुम भारी। नारि विरह तुम होह छुखारी॥ 
बस, जाइये, जैसा किया है वैसा भोगिय | 
अगवान-जो मर्जी आपकी, मुनिवर ! (माया दूर कर अकेले रह जाते हैं) 
नारद-( विस्मय तथा भयसे हाथ जोडकर ) हे प्रभो ! क्षमा कीजिये । 
चौपाई-झूषा होय मम शाप कृपाछा। अबही हे प्रभु दीनदयाछा ॥ 
मैं दुवेचन कहेंड बहतेरे | हे अ्ुु पाप कटहि किमि मेरे॥ 
अगवान-चौ०- 
जपहु जाइ शंकर शवनामा । होइदि वेगि हृदय विश्नामा ॥ 
सुनिये, शिवजी के समान मुझे फोई प्रिय नहीं है, उनकी कृपा बिना मेरी अक्ति 
नहीं मिल सकती, ऐसा विंचार मनमें धारण कर आनन्दपूर्बक पृथ्वीमं विचारिये | 
अब मेरी माया तुम्हें न सतायेगी । ( अन्तर्धान हुए ) 
शिवगण-( नारदके पैरों पढ़कर ) हे महाराज ! हम लेगोंकों क्षमा कीजिये, 
इम छोग ब्राह्मण नहीं हैं; शिवक्के गण हैं । 
नारद-तो फिर, में क्या कहें ! 
शिवगण-महाराज ! शाप अनुग्रह कीजिये, भूल क्षमा कीजिये । 
नारद्‌-जाओ, तुमलेग राक्षस तो अवश्य होंगे, किन्तु बडे प्रतापी होंगे जो! 
ससारको जीतोंगे, जब विष्णु नरतन घरकर तुमलोगोंकों स्वयं मारेंगे, तब 
तुमलोगोंका उद्धार होगा, बस जाओ । ( सब गये ) 
नारद-( ईश्वरकी स्तुति फरते हैं ) 


प्रथम्ाडु (१९ ) 
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गजर-जयति जय जग रचन हारे-धन्य हो अभु धन्य हो ) 


«४-५ ४७३-> ४५४३ 


का 
|| 


खबमे रमे सबसे हो न्यारे-धन्य हो अभ्रु धन्य हो॥ठेकूणा 
कछ २ सुध्वानेसे सुश्री, कुछगान तेरा कर रदी।! 
परिक्रमा दें चन्द्‌ तारे-घन्य हो० ॥ १॥ 

तेरी प्रभाकी झलकको, दामितरि दिखा देती अभो] 
कौठक विछक्षण हें तिद्ारे-घन्य हो०॥ २ ॥ 

लव शक्तिमान मड्गल कश्न, सब ज्ञावा हो तुम। 
जग्रत धारण कश्न हारे-धन्य हो० ॥ ३॥ 

निर्येछ लबछ जीव जगके, एक कर्ता हो ठुन्दीं 
सबकी रक्षा कृश्न हारे-धन्य हो०॥ ४ ॥ 

मेघ बषत अम्बु महिपर, यह भी तेंरी कृपाले। 
अन्न पेदा करन हाऐ-घन्य हो०॥५॥ 

लव चश्ण कमलोंको वन्दूँ-हो भशुण या मुण सहित ॥ 
खर्व जगके रचन हारे-घन्य हो० ॥ ६॥ 

है यही विनती प्रश्रो!“फिकर” की आशा पूर्ण दो) 
शुण लद गाव ततिहाए-घन्य हो० ॥ ७ ॥ 


जिक्षा प्राप्ति 


दोह्या-अवलछ शत्रु जग जीवके, काम क्रोध अर्देकार । 


इनके वश नर है खदा, होते दुखी अपार ॥ 


गैवोछा-द्ोते हुखी अपाए कामछे जिसे पड़ा है पाला । 


(| 


नारद्जीसे मद्दा खुनीका किया बदन है काला ॥॥ 

अहंकार वश नारद सुनिने, कथन शम्भुको ला ॥ 

उसका फल जो उन्हें मिछा, नाटक देखा माला ॥ ०॥॥ 
बड़ोंका कहना मानो रे-न कबहूँ हअको ठानो रे-काम है 
श्र भारी-जिछलसे ना रदसे ज्ञानीकी,क्षणमें मति गद मारी प्‌ 


(३० ) रामरहस्प नाटक 


सूचना । 


दोहा-हे प्रेमी खब दशंको ! विनय दा छाय। 
अब लीला सुन्दर सुखद, काल्हि देखियो आय ॥ 
कारिह देखियो आय सज्जनों, मठुजीकों तप भारी । जिमि वरदान 
. रहे, ता पीछे महि गैया वएु धारी ॥ सकल खुरन्ह सजुक्त जायकर 
हरिस्तुति मन घारी | भद अकाशवाणी पति जा बिधि, छीलछा 
अति सुदकारी ॥ ० ॥ शेमले देखहु आई जी-चित्त हरिचरणन्ह 
छाई जी-ध्यान भक्तीमें दीजे-आऔी जगदीश्वर्की लीछाका, मछुर 
अभिय रस पीजै ॥ 
आशेना । 


नहीं डुद्धि हमारी-गाबे महिमा सुम्दारी-तुम्हीं सन्‍्तन हितकारी- 

अध्ठु ओशेम, ओरेमू, ओरेम ॥ टे० ॥ दया भक्तनपे कीजै-लब 

दुखको हरलीजै-निज भक्ती अब दीजै-अभ्रु ओरेमू० ॥ ३ ॥ हारे 

योगी योगीश्वर-सारे ऋषी ओ ऋषीश्वर-महिमा जाने ना झुनी- 

श्वर-प्रभु ओ३सू०। २॥ तेरी महिमा अपार-कोई पावै न पार-चाहे 

गावै इजार-प्रभुु ओरेम० ॥ ३ ॥ पभ्चु तुम हो कत्तोर-खारे जगके 

अधार-सभी कहते पुकार-अभ्चु ओरेमू० ॥ ४॥ नहीं तुस्त बिन 

दमारण-कोई जगमे सहारा-तूही जीवन अधारा-प्रश्ु ओरेमूगा एप 
उपदेश । 

छावनीः-ओ रेम्‌ नाम निज आदिमित्र इसको बिलराना नहि चहिये | 

ओरेसू नामको छोड़ ओरके शुणको गाना नहि चहिये ॥ 

और झूठे तो झूठे एक भगवतको रुठ़ा नहि चहिये। 

शंऊविप्र औ साधु सन्‍त सत जुरुको सताना नि चहिये॥ 

डुजन काछा नाग कभी गोदीम 'ख़िलाना नहि चहिये। 


द्वितीयाड़ (४१) 


अपने पैरके तले डंक बिच्छूका दबाना नहि चहिये 
पास शल्ल नहि होय सिंह सोतेको जगाना नहिं चाहिये। 
वर्षो ऋतुके बीच किसीका भवन गिराला बहि चहिये॥ 
गंगा यमुना छोड़ नढ़ी साकेमे नहानों वहि चहिये। 
तनिक कामके देत सित्र लोतेको जगाना नहिं चहिये॥ 
राख अमीरी होय पर अपनी जात छिपाना नहि चहिये ! 
घरकी नारी छोड़ मार रण्डीकों खिलाना नहिं चहिये ॥ 
सावधानी । 

दोहाः-छुन को प्रेमी दर्शको, बिनय मेरी चित्त लछाय॥ 
छीला जझुन्दर देखिये, जाते भक्ति उढ़ाय ॥ 

- चौबोछा-जातें भक्ति धढ़ाय श्लावगण मनको हो झुखदाई॥ 

् यदि घरिके तुम ध्यान लखो, ऊधम बकबाद बिहाई ॥ 

रे परसानन्द्प्राप्त हो प्यारे, हारे पद भक्ति इढ़ाई॥ 

- . भूल चूक अपराध क्षम्ताकारे, छीछा रखो सुहाई ४ 

है ध्यान छीलापर दीजे जी-उध्षम वकबाद न कीजेजी-ईशम ध्यान 

| छणाओ-जातें आनंद रहो तथा हृशि भक्तिभलीविधि पाओ॥० ॥ 

"के ही ॥ का कप 

| #इत्तावइाडु 


० “373 “-- इस 
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। प्रथम हृदय. 

॥  ( स्वयम्भू मलुका तपके लिये उद्यत होना और पृत्रक्ों राज्य सौंपना ) 

| झ्ल्झ-( पुत्रसे ) चौ०:- 

| खुल छुत मोर वचन चितधारी | चौथ अजस्था भयेद हमारी ॥ 
| कछु हरि अजन कश्न चित चाहा। अब मैं करत तुम्दहि नरनादा॥ 


(२३) रामरहस्प नाटक 


(चोबदाफ्स ) श्रीगुएणी महाराजकों बुला ला। 
नयोबदार-जो आज्ञा, महाराज, ( गया ) 
( ग॒एसे ) भ्रीमान्‌ गुदजी महाराज ! प्रणाम, आपको अ्रौराजाजूनें स्मरण 
किया है, कृपया पधारिये । 
गुरुजी-आनन्द रहो, चलो, में चलता हूँ । ( दोनों जाते है ) 
राजा-( गरजे ) भ्रीगुर्घरणकमलेम्यो नमः, विराजमान हूजिये । 
शुरुजी-( बेठकर ) कया कारय्ये राजन सो कहो | 
शा॒जा-मैंने आज अपने मनकी इच्छा राजकुमारपर यह प्रकट की है किः- 
खोरठाः-होय न विषय विशग, भवन बसत था चौथपन 
हृदय बहुत दुख छाग, जन्म योग हरि भक्ति विद्लु ॥ 

सो हे गुरुवर्य्य ! छपया,कुंवरजीको राजतिलक करदीजिये, मैं तपको जाना चाहता हूँ 
शुरुजी-बहुत अंक, बहुत ठीक, अच्छा, तिलकके सामान मैँगाइये ( मैँगाते हैं ) 
६ तिलक मंत्र पढ़ते हैं ) 
मे०-ब्रह्मा विष्णुश्व॒ रुद्रश्न छोकृपाछा दिगीखराः। 
रक्षन्तु खवेगात्राणि मस्तके तिरूके ऋृते ॥ ( टीका लगाते हैं 
- शजकुमार-( उठकर ) गुरुजी ! प्रणाम । 

जुरुजी-चिरंजीव, 

अजु-( पुत्रसे ) हे पुत्र ! राजनीति तथा थम्मोनुसार प्रजापाहन करना, अब में 

तपका जाता हूँ । ( सपत्नोक जाते हैं ) 
( स्थान-बन, गोमतीका तट, ऋषियों मानियोका सम्मेलन ) 
शजा-( भजन गाते जाते हैं ) | 
नर ग़ाफिल क्‍यों सोता, अब तू॥ टेक ॥ 

* पंचतत्त्वको बनी शरीरिया क्‍यों विरथा है खोता । हरिहर भ्जनकरो 


द्वितीणडूः (३३ ) 


निशिवालर, सो काटे जो बीता ॥ १॥ अन्तकाल पक॒तायगा महुआं 
दर दे फिरि है रोता। यमदूतनकी मार पड़ैगी रोयेलें क्या होता 
।॥ अब तू० ॥ ३ ॥ मन मूरख हरिनाम भजों रे, ज्यों पशक्षिलमें 
तोता । मुक्तीका सन्‍्मा्ग बनेगा, हरिहरनाम रठोता ॥ अब छू० ३ ॥ 
' छुनिगण-( राजाकों देख, आपही आप ) अह्दा ! बद्द तो कोई राजाएँ आरहे हैं | 
( पास जाकर ) राजन! प्रथम उत्तमोत्तम तीथोके दर्शन ऋ्जेये, 
परचात्‌, साधनमें तत्पर होइये । 
मल्ठु-बहुत अच्छा । ( जा कर दर्शन करते हैं) 
सुनिगण-हे राजन ! देखिये, यह स्थान तपके हेत उत्तम हे । 
राजा-जो आज्ञा महात्मन्‌ ! (बढ जाते हैं-सुनिगण जाते हैं तथा राजा 
हूँ. जप करते हें) 
) . मंत्रः-ओश्म्‌ भगवते वासुदेवाय नमः” ( बार २ जपते है ) 
आ्ह्मा-( आकर ) हे राजन ! वर माँगो, क्या इच्छा है ? 
सद्-दहे प्रभो ! कोई कामना नहीं, ( मंत्र जपते हैं ) 
शिव-राजन्‌ ! वर माँग, में प्रसन्न हूँ। 
मह्तु-क्या मांगू, कोई अभिलाषा नहीं... ( मंत्र जपते हैं ) 
आकाशवाणी-चौपाई:- 
भें. मांगु २ वर नुप मनभावा | परम भक्ति तव मोहि झुहावा ॥ 
में अत्यन्त प्रसन्न हूँ, जो कामना हो प्रकट करों | 
) मज्छु-( नमस्कार करके ) 
न्चौ०-सुलु सेवक सुरतरु सुर थेनू। विधि हरिहर वन्दित पदरेनू॥ 
सेवत सुलूम सकल सुखदायक ।प्रणत पाल सचराचर नायक 
जो अनाथ हित हमपर नेह्ू। तो प्रसच्न होह यदद वर देहू॥ 


(३४) रामरहस्य नाटक 


जो स्वरूप बल शिव मनमादी।जों भुझुंडि सन वलत खदाहीं॥ 
देखहि हम सो रूप भरिकोचनाकृपा करह मणतारतिमोचन॥ 
भअगबान-( प्रकट हो ) 
दो०-झुनहु रुपति डुक वचन यह, अति प्रसन्न. मोहि जानि। 
पुनि मन भायो सांझु वर, महा दानि अछुमानि ॥ 
मतु-( हाथ जोड़ ) 
अजन-देखि नाथ पदकंज तिहारों ॥ टेक्‌॥ अपर कृछू अभि- 
लछाणा नाहीं, पूरेउ प्रभु सब काज हमारो ॥ देखि०१॥ यक लाछूसा 
हृदय बड़भारी, छुगम अगम नहिं जात उचारो ॥ देखि० ३ ॥ देते 
छुमद्दि छुगम अति स्वामी, मस्त कृषणाय ते छागत भारो ॥ देखि: 
॥ ३॥ लो सब जानहु अन्तस्यामी, “४ किकर ” की लो आश 
खँवारों ॥ देखि० ४॥ 
अगवान-चौ०- “ 
खकुच विद्याय मांशु चुप भोही। मोरे नहि अदेय कछु तोही ॥ 
महु-दोहा-दानि शिरोमणि कृपानिणि, नाथ कहों सतमाव। 
चाहों तुमहि समान झुत, प्रभु सब कवन दुराव ॥ 
अगवान-एवमस्तु । हे राजन्‌ ! मैं अपने समान कहां हुँढता फिलूँगा, अतः मे 
हो आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा । ( रानीसे ) हे देवी ! तू भी अपर 
रुचिका वर मांग । । 
न 
जो वश नाथ चतुर ऋुप मांगा। सो कृपाल म्वहि अति जिय छागा। 
औरः-जे निज भक्त नाथ तव अहहीं।जो सुख पावहि जो गति लहर 
दोहाः-सोइ सुख सोइ गति सोइ भगति, सोह निज चरण सनेह। 
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु, मोहि रकृपा करि वेह।! 


द्वितीयाडु (३५) - 


: स्् चौ० ) जो कछु रुचि तुम्हरे मनमाहीं। 
| सो दीन कुछ खशय नाहीं ॥ 
ओर हे देवी ! मेरे अनुप्रहसे तेरा लोकोत्तर ज्ञान कमी न मिंटेंगा । 
अल्लु-दे प्रभो ! एक बिनय ओर स्वीकृत हो। 
चौ०-झुत विषयक तब पदरति हो ऊामोहि ला कहे किन कोझ |! 
मणिविद्वुफणिजिमिजरूविजुमीनाप्रम नतिमितुमदि बिहीना॥ 
" ( पैरों पढ़ते हैं ) 
भगवान-एवमस्तु ! अच्छा, शरीर त्यागनेपर मेरी आज्ञानुसार इन्नबलोक जाओ! 
है सोरठा-तहँ करि भोग विशाल, हि कछु काल युनि। 
श होइह॒हु अवध भुआल, तब में होब ठ॒म्हार खुब॥ 
बौ०-अंशनलहित देह धरि ताता । करि हों चरित भक्त सुख दावा॥ 
आदि शक्ति जिन जग उपजावालोड अबतरहि मोरियदुआया॥। 
घुरवर्ड लब अभिलताष तुम्दाय । सत्य ३ प्रण सत्य हमारा ॥ 
( अन्तर्थान हुए ) 


दूसरा दृश्य । 
( स्थान-विश्वश्ववाका तपस्थल ) 


पेश्वश्रवा-श्छोकः-यः घ्थ्वीभरवारणाय द्विजैः संप्रार्थिवश्वि- 
न्‍्मयः, संजातः एथ्चीवले रविकुके मायामल्॒ण्यो5व्ययः॥ 

॥| निश्वक्ल हतराक्षसः पुनरगाद्‌ ब्रह्मत्वमार्य स्थिर, कीर्ति- 

म्पापहरां विधाय जगतां ते जानकीश भज ॥ १ ॥ 

शिल्प ( सायसम्ध्यामें तत्पर होते हैं ) 


] 
पथ्य-तेहि क्षण दवा कैक़सी आई। जानि नायक सम बैन झुनाई ॥ 


जय आज 


(२६) रशामरहस्य नाठक 


कैकसी-चौ०- गा 
आणनाथ मोहि मदन सतायो। तेदि कारण भर तब ढिग आयो 
खेमदा-सुनि कैसे कछेजेमें घीर घरू ॥ देक ॥ 
मारेमैनके चैन न आवे, मदखे माती द्िवानी फिडेः ॥ सुनि० १ 
रतिनायक कर शायक मारे, वाणकी चोटको सहि न सकूँ॥सुनि० 
रतीदान झुनि हमको दीजे, नातो ज़दर में खाय महू ॥ झुनि० ३ 
जैपथ्य-तब मुनि बोछे मंज़ुछ बानी।सन्ध्या समय कुअवलर जानी 
सुनि-दो०-भोगकाल यह द नहीं, खुनहँ शिया मम चैन । 
खमय पाय कारज करडु॒, तब पावहुगी चैन ॥ 

'कैकली-चौ०- 
+ जो कुछ कहह सुनीश उदारा। पे नमानेहोंवयन तुम्हारा ॥ 
नैपध्य-बरवस पकरि मुनीशहि वामा | खुरत कीन त्रितुवनअभियण 

गर्भाधान भयो तेद्दि काछा। हर्षित भई कैकली बाला 
झुनि-दो०-धारण कीनो गर्भ तुम, काछ गोछुली मांहि । 
प्स्क .यह्दि ते तुम कहेँ होयँगे, राक्षत संशय नाहि॥ 
केकली-चाहे जो दो, मेरा मन शीतल हुआ, पाछे देखा जायगा । 
नैपथ्य-सुख युत कछुक काल चलि गयऊ। रावणादि्‌ जन्मत तबभः 
' ( पुत्रयुक्त मुनि विराजमान हें-कुवेरका आना ) 
नेपथ्य-विश्वश्रवा तनय सुखधामा। यक्षराज आयो तेहि ठाम। 
कुबेर-श्रीमन्‌ पूज्यपाद पिताजी, प्रणाम । द 
सुनि-चौ०- 
कहहुं पुत्न आपनि कुशलाता। जेहि कारन आयेहु ठुम तात 
कुबेर-तव द्रशन हित आयेडें ताता। आन नहीं कछु दूलरि बात 


द्वितीयाड़ (३७) 


बेषथ्य-देखि कहे रावण सुछु माता | को यह तेजवान शुद्धि गाता ॥ 
| रावण-सवैया- 

आठ समान विमान भरो, छ॒ति आज छों ऐलो रूखो दग हों नह 
| तेज भरो पिछुको पितु वोलत, जाके प्रकाश भरों सब और है ॥ 
आषण वच्ध अनेक धरे, यह आज्ुहि आय कियो इत गोन है | 
| तेजकों पुंज महा धनवानसो, वीर बड़ों जननी कह कौर है ॥ 
| क्रैकली-चौ०- 

जेठ पुत्र झुनिकों वलघामा। श्राता तव कुबेर अखनामा ॥ 
दोहा-राज राज ए यक्षपति, जेष्ठ श्राव तव तातव । 
है क्बेश याही रखो, जगयश अति विख्यात ॥ 
॥ उवण-दोहा-सहें जात नहिं मातु ठव, कठिन वचन ए तीर) 
ग जीति इन्हें करिहों अबे, देवनके मन पीर ॥ 
जाव तपहिं युत चन्धु में, लंगि है माठु न बेर। 
जीवहुँ गो दिगषाल सब, का बाएुरो कुचेर ॥ 
(तपको जाते हें ) 

य॑ तपसथल। 

नैषथ्य-चौपाई:- 
शत कीन विविध तप तीनेहूँ भाई ! संयम नियम वरणि नहि जाई ॥ 
.._यूरन भो जब तप तिनकेरी | सुमन वृष्टि तब अयेउ बनी ॥ 

अकृट अयेउ बह्ञा भगवाना। कहेउ माँग मोंसन वरदाना ॥ 

ता ब्रह्माः-चोपाईः-. 
ते आति असखतन्न तोहिपर मतिमाना ! माँगु रे मोंलन वरदाना ४ 


(३८) रामरहस्थ नाटक 


- -भरों न काहू दांथले, जीत छेऊे संलार। 
कक त्यागिके, जो मम्न खदा अहार ॥ 
(ः , यहीं बर दिया । ( क्रुभकर्णको देखकर ) जो यह नित अहार 
६0% कप त ससार चौपट हो जायगा । हे शारद्‌ ! इसकी माति केरो । 
( प्रकट कुंभकर्णसे ) कि 
०-त॒म् माँगो वरदान लो, जो चित रहो सखमाय। 
हा हु अखतन्न देइ हों वह, हिये मोद्‌ लस्‍लाय॥ 
कुम्भकर्ण-जो प्रसन्न हो, तो यह वर दो, किः- 
दोहा-यक द्नि जागौं मींदको, गहे रहों बढ माल । 
है प्रसन्न दीजै यही, हित के जगत निवाल ॥ 
बअहश-दोहाः-दीन यही वरदान में, चितमे अति हरघाय | 
जाइ सोइये घाममें, सुखलों लेज विछाया। 
अछ्ा-( विभीषणके पास जाकर ) 
दो०-पुच्र चतुर चितवर तुमहँ, मन भायो ले लेह । 
जाति असज्ञ हों देखि तप, हियलों सहित सनेहु ॥ 
विभीषण-संवैया- 
चाहों कृपाछ यही चितम, मति साधुकी संगति माहि उनी रहे। 
खोब॒त जागव डी निशि वासर, मो मति घमहि माहि खजी रहे ॥ 
छोड़ि लंबे जगको रलिते, यह एकहि आश हियेम उन्ी रहे 
कखले पायनम हरिके निद, मेरी घनी प्रशु प्रीति बनी रहे॥ 
बल्ला-दो०- 
धन्य रे छुत घन्य पे नभ खा सतिमान | 
अतिश्नलज्न सुछ सुमति मैं, दियो यही वरदान॥ 
( तीनों भाइयोका घर आना-रावणादिका उपद्रव करना) 


द्वितीयाडू (२९) 


६ नेषथ्य ) चौ०- 
करहि उपद्रव निशिचर तहयाँ। जप तप यज्ञ होत रह जहवो ॥ 
(राक्षस उपद्रव करत हैं ) 
तृतीय हइय | 


( भत्याचारोंसे व्याकुल होकर प्रथ्वीका पश्चात्ताप करना इत्यादि- ) 
( नैपथ्य ) दोहा-वरणि न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि। 
हिंखापर अतिप्रीति, िनके पापहि क्लौन मिति! 
शुथ्वी-( स्वतः ) क्या करें, अब तो असक्य भार हो रहा है, क्योंकिः-- 
चो०-बाढ़े बहु खछ चोर ज्ञुआरी । जे छूम्पट परधन परनारी! 
सानहि माठु पिता नहिं देवा। साधुनसन करवावहि सेवा ॥ 
गिरि सरिसिन्धुभार नहि मोही । जलमोहिगरुअएकपर द्ोही॥ 
( नैपथ्य ) चौ०- 
* थेतुरूप घरि हृदय विचारी। गई तहाँ जहेँ सुरसुनिझारी । 
भृथ्ची-( स्वत्तः ) अच्छा, जरा देवताओसे तो सहायता माँगू। ( जाती है ) 
( देवताओंसे ) चौ०- 
ः घोश्पाप मोंपर अति भार । सुर झने दीजे कछक सहारा ॥ 
। छुणाण-( कन्द्राजसे ) अरे चुप, चुप, कहीं रावणके दूत न सुनते हों, सन 
क्या कहे १ 
चौ०-खकलधम्मे देखहूँ विपरीता। कृहि न सकौं रावण मयभीता ॥ 
सुनिगण-बसंधरे ! शोर न कर, नहीं तो हमें राक्षण खालेंग | सुनः- 
छल्दः-जप योग:बिरागा, तप मख भागा, अवण सुने दशशीशा। 


आपुन उठि धाचे; रहे न पावै, धारे सब घाले खीख्म-॥ -. . 


(३० ) शामरहस्य नावक 


अति भ्रष्ट अचारा, भा संघारा, धमे सुने नहिं काना 

तेहि बहुविधि त्रासै, देश निकालें, जो कद वेद पुराना 
धृश्ची-( स्वतः ) चौ०- 

केहि सनन्‍्ताप सुनावडँ रोई। काहूले कछु काज न होई॥ 
(देचताओंसे ) हे देवताओं ! कबतक इस प्रकार डुःख सहागे, कुछ यत्र कए 
चाहिये, किन्तु निष्पाय काम न चलेगा। 
देववागण-वह॒भे ! शैग्ये धरो, हमारे तुम्हारे कश्को इंख्र हरेंगे, चलते; बह्मा 

पास चलें ( सब जाते हैं ) 

अह्म-(सबसे)में स्वयं इसी विचारमें हूँ, किन्तु क्या करें, चलो ईस्वरप्ा्थना करें 
देवगण-भछा, ईख़र कहाँ मिलेंगे ? 
एक-अजी, जानते नहीं, ईखर वेडुठमें रहते हैं। 
दूखरा-नहीं, नहीं, तुम भी नहीं जानते, वे तो क्षीरसमुद्रमें रहते है । 
'शिव-सुनिये, हमारी समझमें तो:- 
चौ०-दरि व्यापक सवेत्र समाना। भेमले प्रकट होंहि में जाना। 

देशकालदिशि बिदिशिहु माही । कहहुलोकहाजदं प्रभु नाहीं 

अग जग प्रय सब रहित विरागी। ग्रेमसेश्रक व्हों हिजिमिआगी 
ब्रह्मा-भन्य, धन्य, धन्य ! अच्छा, ईखरकी सब कोई स्तुति करो । 

स्ठुति 
ईश्वर ।निशकार- मेटो ताप खन्तापके । चाहि माम्‌ २ च्राहि मार 

३ प्रभो २ प्रभोरे-टे.। हमपर,इनपर,उनपर सवपर,-अपनी दयाव 


कृरुणासाग९ । हमने तेश ध्यान बिछोद्दा-वेदोंका विज्ञानडिछोदा 
. होम यज्ञ अरू दान बिछोद्दा-यथा योग्य सम्मानविछोहा-दरी ४ 


द्विवीयाड़ . (३१) 


दाता धाता, जगके चराता-पाठक तेरी5घ्तुति गाता-पाहि माझ रे 
पाहि मास रे प्रभो ४॥२ ॥ 

हे प्रभो ! शीघ्र दया करों, सन्‍्ताप हरो भूभार दूरि करों-दीनानाथ ! 
आकाश वाणी-चौ ०-- 

जाने डरपह झुर सिद्ध सुरेशा। तुमहि राणि घरि हों तरभेजा ॥ 

अंशन सहित मछुज अवतार | छेद हों दिनकरबंश उद्ारा ॥ 

हे देवताओं ! निर्भय हो जाओ, में प्थ्वीका भार हहंगा, घबडाओं मत । 
अहा-( एथ्वीसे ) अब तुम आशा रक्खो, ईश्वर सब कष्ट होंगे | ( दवताओं ! ) 

अब तुम सव भी ईश्वरसेवानिमित यथारुविरूप धारण कर संसारमें विचयो । 
(सब जाते हैं ) 
चीथा हृरय, 


अयोध्यामें राजा दृशरथका पुप्रहेत ग्लानि करना इत्यादि । 
दशरथ-( स्वतः ) हा ! हमारे कोई सन्तान नहीं हैं, निस्सन्त/नक्क मोक्ष औ नहीं 
होती,अब क्या किया जावे,सम्तानोत्पत्तिके लिये वया वल्ल हो,भच्छा ! 
चलकर गुएजीसे यत्न पूछ, ( चले ) 
दुशरथ-भ्रीमान्‌ गुरनी( वशि्ठ ) को प्रणाम कता हूँ । 
वशिष्ठ-आयुष्मान्‌ राजन ! कहो केसे आना हुआ £ 
शाजा[-( हाथ जोडकर ) हे गुरवर्य्य ! शाह्रोंत्ते जाना जाता है, कि निस्सन्तानकी 
मुक्ति नहीं होती, इसका अत्यन्त शोक है, क्या कहूँ ! 
वशिक्ष-चौ पाईः- 
धब्हु घीर होइ हैं सुत चांदी । व्रिधुवनविद्त भक्तमयहारी ॥ 
परन्तु इसके लिये श्वगी ऋषिको बुलाकर पुत्रष्टि यज्ञ कराना चाहिये. 


( ३३ ) रामरहस्य नाटक 


राजा-जो आज्ञा भगवन्‌ ! उन्हें बुछहनेकी अभी आदमी भेजता हूँ, अच्छा, 
जाता हूँ, प्रणाम, ( गये ) 
( दूतसे ) हे चतुर चर ! तुम शीघ्र जाकर अंग देशसे “ैगी ऋषिकों सादर 
बुला छाओ | 
दूत-जो आज्ञा महाराज ! जाता हूँ ( गया ) 


अगदेगमे #गी ऋषिके पास दूतका पहुँचना । 
दूत-( ंगी ऋषिसे ) प्रणाम ऋषीश्वर ! 
च्चौ०-परम कृपाल सुनहु खुनिनाथा। सादर 'धरत चरण महँ माथा ॥ 
नाथ अवधपति मोहि पठावा | यज्ञ करन हित तुम्ह॒हि बुलावा ॥ 
ऋषि-प्रेम सहित जो चोलेउ राजा । अवसि चलब भूपतिके काजा॥ 
हे दूतवर ! में अवश्य चरँँगा, चलो । ( दोनों चले ) 
) दोनोका अवध पहुँचना । 
दूत-( राजास ) महाराज ! आये हैं “थी ऋषी । 
राजा-लिवा उनको सादर तू आबे अभी ॥ 
दूत-बहुत अच्छा, महाराज । (लिवालाता है ) 
राजा-( *शगी ऋषिते) करता हूँ दण्डबत महाराज आपको । ( बैठिये ) 
ऋषि-ईधर सदा बढावे तुम्हारे प्रतापको ॥ ( बेठते हें ) 
राजा-( मन्त्रीसे ) दो०- 
छुनह सुमन्त ध्यान दे, करह यज्ञ़को साज। 
: कुण्ड वेगि खजबाइये, आइ गये ऋषिराज ॥ 
मन्त्री-जो आज्ञा महाराज ! ( साममी एकत्र करता है ) 


द्विदीयाडु: (३३ ) 


यज्ञ 


देव आहान मन्त्र-3 भूर्ुवः स्वः कलिड्रदेशोद्धव सक्तवर्ण सूय्ये 
इद्दगच्छ इह तिष्ठ पूजाथ त्वाभावाह॒यामि। * आ। कृष्णेत रजला 
वर्तमानो निवेशयन्नम्तं मर्त्ये च॑ ॥ हिण्ण्ययेन सविता रथेना देबो 
याति भ्रुवनानि पश्यन्‌॥ सूथ्यंदक्षिणपाश्वे ज्यम्बक इहागच्छ इह 
विष्ठ पूजार्थ त्वामावाहयामि ॥ ४ व्यग्वक यजामहे सुगंधि पुष्टि- 
- वेद्धनस॥ ऊूवारुक॒मिव बंधनान्मृत्योऊुक्षीय माझ्तात्‌। इतिसवेषाम्‌ । 


हवनमंत्रः 


3० आ कृष्णंन रजसा वतेमानो निवेशयन्नस्॒तं मत्यंश्व । हिसण्ययेन 
सविता रथेना दवो याति भुवनानि पश्यन्‌ स्वाहा । ३» उ्यंबक 
यजामहे सुर्गंधि पुष्टिवद्धनम्‌ । उर्वां्कमिव वंधनान्झृत्यो: 
सु॒क्षीय माम्रतात्‌ स्वाहा। ब्रह्मा झुशारिश्विपुरान्‍्वकारी, भावःशशी 
भूमिसुतो बुधश्च । स॒रुश्च शुक्रः शानेराहुकेत॒वः स्व ग्रहाः शान्ति 
करा भवन्तु स्वाहा। इति सर्वेषाम्‌। 
अग्निद्देव-( प्रकट होकर ) 
चौ०-जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा। सकल काजभालिद्ध तुम्दाणा॥ 
(हावे देकर) यह हृवि बाटिदेहु हुए जाई। यथायोग्य जेहि भाग बनाई ॥ 
( अदृश्य हुए ) 
राजा-चहुत अच्छा प्रभो ! ( हवे ले जाकर रानियोमे बाँटते हैं ) 


पुग्नोत्वति तथा मंगल गान | 
कौशल्या-( चढुर्सुज रुप देख स्ताते करती हैं ) 


(३४) रामरहस्प नाठकं 


छन्दः-में दुहँ कर जोरी-स्त॒ति तोरी-कैहि विधि करों अनन्ता | 

माया शुण ज्ञानातीव अमाना; चेद पुराण भनन्ता ॥ 

कहणा शुण सागर-सब शुण आगर-ज हि गावहि श्रुति सन्‍्ता। 

सो मम्त हित छागी-जन अज्भरागी-अकट भयेड ओऔकन्‍्ता॥ 

ब्रह्माण्ड निकाया-निर्मित माया-रोम हे पति वेद कहे। 

ममउद्रखोबासी-यह उपहासी-सुनतधीर मति थिर्नरहे॥ 

कीजे शिक्षु लीका-अति प्रिय शीला-यह सुख परम अनूप अहे। 

प्रभु चरित जेगावहि-पद्रतिकावहि-तेनहिं छुनि भवकूप लहे॥ 
बोहाः-विप्र थे झुर सन्त हित, छीन आप अवतार! 
निज इच्छा निर्मिततल, माया गुण गोपार ॥ 


सारांश । 
मनुष्य अपने उद्योगसे असाध्य ओर कश्साध्यकों भी छुगम साध्यकर दिखाता 
है भौर जो अपमय वा अनीतिसे कार्य्य किया जाता है उसका परिणाम घुरा 


ही होता है। 


| खूचना । 
दोहाः-सुनिये ध्यान छूगाय डुक, ए दर्शक सल्ल॒ुदाय। 
सुन्दर लीला रामकी, करह पुनि देखिय आय! 
नसौवोला:-कल पुनि देखहु आय, आगमन विश्वामित्र महाना। 
अवध भुआल निकट आकरके मांगे कुंवर छुजाना ॥ 
राम रूखन दोड बन्धु जाहिबिधि झुनिलिण दीन पयाना। 
रक्षा यज्ञ करन छुनि छागें हवन सुनीणण उात्रा 


द्वीयाड़ू (३५) 


क्ौड़ः-ताड़िकाको ज्यों मायजी-छुवाहँ वहुरि लेंहाणजी-मारि 
मारीच भगाये-सो खब लीला काल्हि मित्रणण आइ रुख 
मनभाये ॥ बोलो चारों भव्यनकी जय ॥ 


छत्तीयहडु: 


प्राथना । 


दादराः-ईशवर छीज खबरिया हमारी ॥ डेक ॥ 
हो निराश सब ओस्खे स्वामी, आनपड़े अश्ठु शरण तिहारी॥ई-बर०शा। 
नर तन पाय तुम्हें नहि खोजा,जीति बाजी जगतम हारी॥ई-शर०३॥ 
काम कोध मदलोभके वशह्दै,जीवने ठुम्दरी सुरति विलारी॥ईवर०३॥ 
44 ७.) ( मांगे 3० | 2३. 

वासुदेव कह विद्या वलदो,विद्या मांगें खड़े हम भिखारी॥ईशवर०थ॥ 


कामना | 


भजन:-बअहाचारी जगतमें, आयें तो बेडा पार हो ॥ टेक॥ 
पाप और ताप सब पाखण्डोंफे जाल तोडे-आवें तो वेड़ा पार 
हो- ज्०/शादेखो हा ! अविद्याले पापोंका ज़ोर दै-पापोंका ज़ोर है- 
दुखोंका शोर है ॥ आवैं०१॥ देखो, भीषम औ अज्ुनलस योधा हुये 
यहां भारी-भीषमसे व्रवधारी-अज्ुनले बलघधारी ॥ आयें तो० 
॥ ३ ॥ यहां गौतम, कणाद झने व्यास हुये बड़े ज्ञानी 
दिमाग़ होवें-भारतके दाग धोवें-ओव वो० ॥ ४ ॥ देखो, 
ब्ह्मचारी छखनने माराथा योधा मेघनाद-ऐसे ज्तधारी बह्मचारी- 
पर उपकारी ॥ आंवें तो० ॥ ५ ॥ 


(३६) रामरहस्य नाटक 


[कर 
शिक्षा । 
जज़लः-नित भलाईके लिये, तैयार रहना चाहिये। 
काम करना चाहिये, कुछ भी न कहना चाहिये॥ १॥ 
वैरियोंके चालको, समझा करो ऐे दोस्तो! 
ज़ातके अपमानको, हरगिज़ न लहना चाहिये ॥ ३े ॥ 
धम्मेकी नेया न डूबे, पापियोंके जाछसे। 
इसलिये पतवारको, निज हाथ गहना चाहिये ॥ हे ॥ 
आणप्यारे देशका, उद्धार करनेके लिये। 
शक्यताके सूतरमें बँघ, शक्ति छहना चाहिये॥ ४॥ 
चेत “४ पुष्कर” सब करो, अब कम युग हे आगया। 
भूलकर आलूस्यके, नहिमें न वहना चाहिये ॥ ५॥ 
हु सूचना । 
) . दोहाः-सुनो उपस्थित सज्जनीं ! कहूँ सबहि समझाय । 
जहि विधि विश्वामित्र मुनि, अवधनगरमें आय ॥ 
चौबोलाः-अवध नगरमें आय, कुँवर दोउ ह॒प दशरथके छीनहें ॥ 
मारि ताड़िका रामचन्द्र पुनि,वध झुवाहको कीनन्‍हें ॥ 
वित्वु फससर मारीच दुष्टको, भगा चहांसे दीन्दे ॥ 
झुनिगण सब आनंद मगन है, यज्ञ भर्ती विधि कीन्हें ॥ 
दौड़ः-जनकपुर गमन किये हैं जी-अहल्या तारिदिये हैं जी-कथा 
मुरखरी सुनाऊँ-शान्त होय यदि छुनो तोछीलछा अति उत्तम द्स्‍्साऊँ॥ 
अथम हृह्य ! 
अवधपुरीमें बिश्वामित्र॒का आगमन इत्यादि ॥ 
विश्वामित्र-( स्वतः ) या इंख़र ! इन राक्षसोंके कारण यज्ञादि शुभकर्म्म करना 


दठीयाड़ (३७) 


चुत्तर हो रहा है, इन अधर्मियोंका कैसे नाश हों, किन्तु बिना नारायण ए मरेगे 
नहीं, ओहो'! अब याद आया, कि:- 
व्वौपाई:-सुन्दर दिनकर वेश उदारा। प्रभु अवतरेउ हरण महि मारा॥ 
यहिमिसदेखहुँप्रभुपद जाई। करे विनती आनहुँ दोठ भाई ॥ 
बस, वस, यहीं ठौक है, इसलिये अब चल देना हो नीक हे।( चले ) 
अयोध्या-दह्वरथ सभा । 
( सभासदेंकि साथ राजा विराजमान हँ-छुनिजी आते हैं ) 
विश्वामित्र-( द्वारपाल्से ) 
दोहाः-द्वारपार् तुम वेग दी, जाह॒ इपतिके पाल। 
मम आगमन सुरुपतिलों, तुरत हि करह प्रकाश॥! 
द्वारपालू-( प्रणाम करके ) 
दोहा-जो आज्ञा मोहि करहु ठुम, झुनिवर परम कृपाछ। 
जाय झछुनाउब न॒पतिको, सादर भें ततकाकर ॥ ( गया ) 
द्वारपाल-( सभामें ) 
दो०-हे रघुवंश सुकुटमणि, विनय करत तब दाख। 
श्रीयुत विश्वामित्र झुनि, आयो चह अभ्ु पाल ॥ 
दुशश्थ-( उठकर ) हे द्विजवरों ! शीघ्र चलो, मान्यवर विश्वामित्रजीको बुला 
लावें, ( सब गये ) 
दशरथ-( मुनिसे ) करता हूँ मैं प्रणाम हाथ जोड़ महात्मन्‌! 
, झुनि-सम्पति और सन्ताति बढ़े कीति हे शजन ! 
राजा-अच्छा महाराज ! पधारिये (ले जाकर बैठाकर पाँव घोते हैं ) तथा ( भोज्य- 
पदार्थ उपस्यित करके ) हे मगवन्‌ | आज मैं धन्य हुआ, कृपाकर 
प्रसाद कीजिये | 


( ३८ ) रामरहस्य नाटक 


झुनि-हे राजन! में तेरे सेवासे अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ। 
शाजा-चौपाई- 
केहि कारण आगमन तुम्हारा। कहिय खो कश्त न लाउब बारा॥ 


है भगवन्‌। आज्ञा प्रकाश कीजिये। 


सुनि-भजनः-राजन्‌ ! राम लूखन मोहि दीजे ॥ टेक ॥ 
चौ०-अखुर समूह खतावहि मोही। मैं याचन आयेउँ न॒प तोही ॥ 
रूखन०॥ १॥ राउर सुयश छाम ढोटनको, खाने सनाथ लब कीजे ॥ 
लखन० ॥ ३ ॥ रिएु रण दलि मख राखि कुशल अति, अटप दिनिन 
घर अइहें॥ छखन० ॥ ३॥ तुरूसिदास रघुवेश तिकककी, कवि 
कल कीरति गईइदें ॥ रूखन० ॥ ४ ॥ 

राजा-( घवडाकर ) चौपाई:- 


चौथेपन पायेउँ खुत चारी। विग्र वचन नहिं कह्देड विचारी ॥ 
माँगह भूमि घेतु धन कोषा । सवेस देडेँ आजु सह तोषा॥ 
देह प्राणते 8 कछु नाहीं। सोउ झुनिदेज निमिष यक माहीं॥ 
सब सुत मोहि प्राणकी नाईं। राम देव नहिं बने झुसाईं॥ 
कहें निशिचर अति घोर कठोरा। कह सुन्दर खुत परम किशोरा ॥: 
अतः-खवैया- 
ऑँगिये राज समाज सबे, सुख साजह दे सुख भूरि भरोंगो। 
धाम, अराम, धरा, धन, ग्रामन, देत न नैक बिलम्ब धरौोंगो ॥ 
बंदि, करों चलिके मख रक्षन, रक्षन रक्षस संग रूसैंगो | 
पाँव परों, न डरों यमके, आँ|खिन ओट न राम करोंगो ॥ 


द्वीयाडू (३९) 


झुनि-दोहाः-दानी देर न हानि कछ) दान दूत हरषात। 
वनिक बातमें गात सब, हृपवर तव थहरात ॥ छखन० ३ ॥ 
डरपत हो लौचिहु सनेहर वश, खुत स्वभाव विद जाने ॥ रूखन०* ॥ 
च्यौपाई:-नहिं जानत तुम कोप हमारा । 
कर भस्म पुर अर परिवारा॥ रूखन० ३ ॥ 
पूछिय वामदेव अरू कुल शुरु, तुम पुनि परम सयाने ॥ लछखन० ४॥ 
वशिष्ष-छन्दः-इन्हहीं के तप तेज जगत की रक्षा करे ह | 
इन्हहींके तप तेज सकल राकल संहरि है ॥ 
इन्हहींके तप ठेज, बाढ़ि हैं तनके तूरण। 
इन्हहींके तप तेज, होयेगे मंगल पूरण ॥ 
हे राजन ! ए तुम्होरे पुत्र ्रह्मावतार हें, सन्देहका ठौर नहीं, अतः 
चौपाई:-राउ न मन सन्देह करीजें | सादर तनय मुनीशहि दीज ॥ 
शजा-( राजपुत्रोंकी चरणोंकों छुवाकर सविनय समर्पण करके ) 
चौपाई:- 
नाथ ! प्राण सम ए सुत दोऊ। तुम झनि पिता आन नहि कोझ ॥ 
है भगवन्‌ ! अब आप ही इनके रक्षक हें, देखियेगा ( सांपते हैं ) 
विश्वाभित्र-हे राजकुमारों ! शीघ्र महलमें जा माताओंसे बिंदा होकर आओ. 
विलम्बका अवसर नहीं है, शीघ्र चलना चाहिये। ( रामादि मह- 
लमें गये ) 
राम-लक्ष्मण-( आकर ) चलिये प्रभो ! हम लोग तैयार हैं । ( सबको प्रणाम 
करते हैं ) 
( दोनों भाई मुनिके संग गये ) 


(४०) शुमरहस्व नाटक 


वि. मि.-राजकुमारों ! ताडका स॒वाहु आदि राक्षसोंसे यज्ञ हवन आदि करना 
दुस्तर हो रहा है, ए बडे उपद्रवी हैं, तपत्थल अपवित्र कर देते हें, 
अब आश्रम निकट ही है चलके स्वयं देखोंगे । 
राम-हे मुनिवर ! यह ताडका' कौन हैं ! और क्‍यों उपद्रव करती है! 
वि. मि.-हे राजकुमार ! यह ताडका सुकेत यक्षकी कन्या है, इसने तप द्वारा 
ब्ह्माजीस दश हजार हाथीके बलका बरदान प्राप्त की थी, जंभके पुत्र 
सुन्दके साथ व्याही गयी थी, जिससे मारीचकी उत्पत्ति हुई | अनिष्टके कारण 
महषि अगल्त्यने सुन्दका नाश किया, तब ए माँ वेटे मुनिको खाने दोडे 
ख़षिने शाप दिया दोनों राक्षस हो गये, उस दिनसे ए दोनों सब झु्म 
कर्म्मों तथा साधु सन्तोंका उपद्रव किया करते हैं, ताडका अत्यन्त भया- 
नक है| ल्ली समझ न छोडना, समझा । ( भाश्रममें पहुँचते है ) 


| द्वितीय दृश्य । 
तप स्थल! 
मनिगण आतः उठ इंश्वरकी प्राथैना गाते हैं. 
गज़ल-दे प्रभो ! तेरी शरणसे, किर कहीं जाना हो | 
माग दिखला दे वही, पीछे जो पछतामा न हो ॥ टेक ॥ 
हैं अभो ! तव कूंज पदका, मन मेरा मधुकर बने । 
है महाचंचल इसे, दुनियामें भटकाना न हो ॥ हे प्र० ॥ 
दान भक्तीका सके, देकर प्रभो ! खत ज्ञान दो । 
काम; मद;लोभोंमें पड़कर, दिल ए दीवानान हो ॥दिज्रमो०१॥ 
याद्‌ हैं जगदीश तरी, हम न भूछे एक क्षण | 
अन्त अवरूर पर है स्वामी,जिलले शमोना न हो॥हे प्रभो० १॥ 


ढुतीयाडू (४१) 


जब कशे दाया तुन्‍्हीं, मायासे छूठें हम तभी । 
फिर कभी दष्णा नदीसे,हमको भय खाना न हो।हे जअभो०४॥ 
जीतैजी संसास्मे, अपना बनाते हैं सभी | 

अन्त बेरे लिया, कोई अपना बेगाना न हो ॥ हे प्रभो० ५॥ 

ताड़का-अरे आओ रे मेरे गणों | बहुत जल्दी आओ, आज अच्छे मुलायम २ 
भी खानेकों मिले हैं, चछो जल्दी चलो, ( हा हा कार करके दौड़ती है ) 

विं० मि०-देखिये रामजी | यही ताड़का है जो शोर मचाती आती है, इसे 
शीघ्र मारयि।.. 
भीराम-जों आज्ञा महाराज ! मारता हू ( बाण चला मार डालते हैं) 
वि० लि०-( दोनों कुमारोंकों दिव्यात्र सिखाते हैं) 
आऔराम-हे मुनीखरों ! अब आपलोग निर्भय यज्ञ करें, में सावधानी करता हूं 
जुनिगण-कुंवरजी ! अवश्य प्रवन्ध होंगा | 


सारीच सभा । 

सारीच-( सेवकोंसे ) शीघ्र खाने पीने तथा खेल कूदका प्रबन्ध करो | बजदन्त- 

ताम्ननेन-लोकानल तीनों साथ जाओ । 

सेबक-जो भाज्ञा, सर्कोर। जाते हैं ) 

शलेवकगण-( भैदानमें आकर कूद २ गाते हैं ) 
आशभो खब यारो मिलकर खेले है अच्छा मैदान ॥ ठेक ॥ 
निशिचर पतिकी आज्ञा मानें सब कोई इस आन ॥ आओ०॥ 
साछु,सनन्‍्त, वेरागी, ब्राह्मण मारि करो खलिहान ॥आओ “रे 
बम ३२ वम््‌ ९ कहकर करें शिवशंकरका ध्यान ॥ आओग०्शा 
कड़ ३ कड़ ३ पंजर तोड़े, चाबें सभी जवान ॥ आओ० ४॥ 
कूदे फिर हम घम्रेघम्‌ २ घम घम धम्म घ्मानाआओ०५ ॥ 


(४३) राप्ररहस्य नाक 


घुट २ चुद ३ लोहूको भी कुर लेबैंगे पान ॥ आओ० ६ ॥ 
शीश तोड़के गेंद बनाके खेलेंगे चौगान ॥ आओो० ७॥ 
एक्‌-अरे ताश्ननेन । देर हुई जाती है, चलके सामान ठांक करने हें। 
ताम्रमैन-भाई वज़दन्त । क्यों घबडाते हो वनालेंगे, 
लोकानल-नहीं जी ढीठापन अच्छा नहीं ( सब जाके प्रबन्ध करते हैं ) 
माशिच आगमन । 
मारीच-( गाता हुआ आता हे ) 
गाना-आओय ३ नाचो गाओ-मां भून खाओ खाओ-करो हे यारो 
सदपान ॥ ठेक-खाना बनवाके-बोतर सजवाके लाओ- 
लछाओ २ चटनी अचार ॥ आओ साधुओंको मारो हे- 
तपलीको काटो रे कर दो उपद्भव अपार ॥ आओए० ३ ॥ 
मारीच-( सेवकोंसे ) क्यों सेवको ! क्या २ सामान तैयार किया है। 
वच्दन्त-द, द, द, द, सरकार सब कुछ तो। 
, ताम्रनेन-महराज ! ईं, ऊ, कुहिलि, 
लोकानछू-ए महराज ! बताई, हम, मजे मजेकी । 
मारीच-साफ २ क्यों नहीं बताते। 
व० दं०-शेरः-पिसवाके पिस्स्‌ खासी पूरीबना ई है । 
जो मूतम गीधोंके खूब तलाईहे ॥ 
ता० नै०-दड्डीकों चूरकरके बनाया है मैंने भात। 
चींटे मटेकी दालको केवटी बनाई है॥ 
छोका०-तरसकारी विषखपरेकी हेंगी मसालेदार । 
बड़ी बड़ा फुलौरी आतोकी बनाई है ॥ 


दवीयाडू (४३ ) 


मरीच-अरे नालायकों ! कुछ चटनी अचारका प्रवन्ध नहीं किया, क्या ? 
स्ंघ-अरे भोरे सकीर ! सब कुछ है। झनिये तो सही | 
व०6०-दोहा-मेढ़ककेर सुरब्यवा, खटमलूकेर अचार । 
खिरका किलनोंका वना, वड़ा ज़ायके दार ॥ 
ता०नै०-और मोर महराज! तो बड़ी मिहनतकेर अचार हो देखिये, सुनाता हूँ। 
सवैया-लेय छछूँदर एक हंजार, पनालेके पानीमं खूब पकाये। 
लायसियार,ब्लारिअनेक,लोलोनामुवारीके साथ मिलाये॥ 
जूआँ ओऔचीलर,मांछी,मला,यह गर्ममलाछा सब खनवाये। 
पांचवरीस परिश्रमकै,महाराजकेहेत अचार बनाये ॥ हो, हो; 
लोका०-गानाः-मसालेदार चटनी, वड़ी मज़ेदार रे ॥ वेक॥ा 
गिरगिट, बिस्तोइया, औ झींगुर. पीला, चीलर सुगंधीको खूबे 
सनाय रे ॥ मसाले० १॥ छोमड़ी ओऔ सहीकी आतें निचोड़ी, 
खसोऊ मिलाया है वही मेँंझार रे॥ मसाले० २॥ 
मारीच-अबे, अबे, नशे पर्ताके लिये क्या? 
खब-हो, हो, ई, तो सब पहले ही, 
गाना-पियो २ मोरे राजा मज़ेकी है सम ॥ टेक ॥ 
हिस्की, बराण्डी बाल्लीं मज़ेकी, पीनेसे जाके नशा, न होय कम ॥ 
पियो पियो० १॥ महुयेकी मद्रि दो आतशी बनाई, जाके पीनेखे 
छूटे हैं दुनियाकी ग़म्‌ ॥ पियो पियो० ३॥ 
मारीच, सुबाह इत्याद्-( खाते पावि और ख होते हैं ) अह्य हवा २ ओहो हों २ 
कप 5 
दूतका ताड़काकी मृत्युपर शोक करते हुए आना। 
दूत-( संसारकी आनित्यताका परिचय देता हुआ गाता है ) 


/ 


(४४ ४ ) शमरहस्य नाठक 


ग़ज़लः-डुनिया भी क्या ही मुकाम है अफलोस है अफुलोस है। 
खदा किस कार्यांपर कृयाम है अफुलोल है अफुलोसदै ॥टिक!॥ 
हुई सुबह सबको हुई खुशी, मचे चहचहे हुआ जग झछुखी | 
हुई शाम सुबह भी चल बला, अफूलोस है? ॥ १॥ हि. 
जिले देखा था जलवा नशीं किसी चीज़की थी कमी नहीं। 
चही आज है ग़मगीन हुआ अफूलोल है०॥ ३॥ 
छोटेले होता है बड़ा, जो बड़ा था वह नीचे पड़ह 0 
जो था खिला वह शुरू गिण, अफूलोल है० ॥ ३॥ 
जिनपर था नाज़ वे हैं कहां, हुए अपने वेगाने यहाँ । 
नहीं चेतता फिर क्‍यों जहाँ, अफूलोल है० ॥ ४ ॥ 
है भरोसा जीनेका क्या भरा,यही सोचोअब चला अबचला 
करो क्‍यों न हो सके जो भला, अफुलोस है २ दुनिया० ५॥ 
भाइयो ! यह जो पर्वत शिखरके समान झतक पडी है, ताडका दुश हजार 
हाथीका बल रखनेवाली कभी यह न जानती थी कि मैं भी महूँगी, अनेक निदोंबी 
जीवोंका संहार की, आज वही अवसर इसे भी आया. बस, मनुष्यकों अत्याचार 
न करना ओर उपकार तथा शुभ कर्म करना चाहिये । अच्छा, चलके महाराज 
मारीच इसके पुत्रों समाचार सुनाऊँ. (जाता है ) 


झरे, मोरे महराज रे। छेँ, हूँ, हूँ, हूँ. ( निकट पहुँचता है ) 
सारीच-अबे, क्या हे रे। 


दूत-अरे, हाय, मोरे महराज रे। ऊँ, हूँ, हूँ, हूँ, 

मारीच-अबे, गवेकी दुम, कुछ कहेगा भी तुम । 

दूत-भरे, मोरे महराज रे, हाय २ रे, का कहरडँ रे । हे, हूँ, हैं, हूँ, 
झुबाहु-अबे, पाजी, क्‍यों हाय हाय कर रहा है, वता तो सही ! 


ठतीयाडू (४४७) 


छूल-अरे, हाय रे, का कही, अरे तोहार । 

ख़ुबाहु-अबे, हमार क्या । 

दूत-ओरे, सरकार, तोहार, चा--ची | 

सुबाहु-कैसी चाची । 

दूत-अरे तोहार, ताडका चाची । 

सुबाहु-ताड़का चाचीकों क्या हुआ। 

दूत-मर गई। 

खुबाहु-सच, मर गई । अरे केसे मर गई। 

दूलत-भरे, जियरा, परनवां, सब निकारे गवा । 

खुबाहु-ओरे भइया ! ताड़का चची मर गई। 

मादीच-अरे कैसे मरी रे! हाय २ (सब रोते हैं ) 

दूत-अरे,वही डढ़ियल तपरसियाके साथ हुइ ठो लरिका आये हैं, उन्हींने मार डाला 

मारीच-भरे वे कौन हें, सो तो बता । 

झुबाहु-अरे बंतारे । 

ग़ज़लू-हमारी ताड़का चाचीको, किसने हाय माराहै॥ टेक ॥ 
हमारा दल निशाचरका,हुआ उसबिन बेचारा है ॥हमारी० १॥ 
विलाती थी छुरा झझ्को, खिलाती मांस दवोंका। 

* बिना उसके नहीं जगमें, रहा कोई सहारा है ॥ हमारी० २॥ 
चली थी वह अधिक सबसे, कैंपाती थी सबी जलू थलू। 
कहाँले काल आया जो, उस भी आ पछार है॥ हमारी० रे॥ 
मुसीबत आ पड़ी मुझ पर, जि कैसे बिना उसके। 
नहीं होता दिखे जगमें, हमारा अब ग़॒ज़ारा है॥ हमारी० ४ ध 


(४६) शमरहस्य नाटक 


चलों सब मिलके रजनीचर, जहाँ चाचीका बरी है । 
पकड़कर उसको खाजाऊँ, यही द्लमें विचार ह॥हमारी०५॥ 
दूत-चलिये, में दिखा दूँगा, परन्‍्ठ दूर हौसे । 
सारीच-क्यों, क्यों, दूरस क्यों, तुझे आगे २ चलना होगा। ् 
दूत-तो महाराज ! मैं नोकरीसे इस्तीफा दूँगा। .. (हथियार रा हे) 
झुबाहु-अच्छा, चलके दिखा ही दे, में अभी मारके बदला चुकाता हैँ । 
दूत-चलिये, ( उँगलीसे दिखाकर पाछि हटता हुआ ) देखिये महाराज ! वहा 
दोनों हैं जो धनुष चढा रक्षा कररहे हैं, लो अब दिखा दिया, में जाता हूँ। 
(उ्यत होता है ) 
मारीच-अबे, ठहर 
झुनिगण-( यज्ञ आरम्भ करते हें) मन्त्र:-ओ शेल्‌ श्त्नों देवीशणिष्टय 
६ आपो भवन्तु पीतये शयोरभिसख्ववन्तु नः। 
मारीच-लो, देखो, ए दढ़ियल तो यज्ञ करलेता चाहते हैं, अरे ! दोडो, दोडो। 
चौपाईः-मारू २े धरु शीशहि काहू। इक हे करि सब कहँ बाँटू ॥ 
सुवाहु-शेरः-पकड़ ठाँग इनको ज्ञमीं पर पछारो। 
गछा दावकर आण इनके निकारो ॥ 
अरे इन्हीं नन्होंने चाचीको मारा। 
बना काम मेरा ए सारा विगारा ॥ ( सब दोडते हैं ) 
विश्वामित्र-देखिये राजकुमार ! सब दुष्ट आ गये । 
ओऔराम-अआनेदीजिये महाराज ! कोई भय नहीं । ( बाण सुधारते हैं ) 
मारीच-शेरः-अरे हाय ! तूहीने माँकोहै मारा । 
सँभल वार यक देखले तू हमारा (युद्ध करता हें ) 
ओऔराम-शेरः-लँभल सामने वाण मेरा सैंभाल । 


अभी भार तेरी भुल्ता हूँ चाल ॥(बाण मारते हैं वह उड जाताहे) 


ठवीयाडू (४७) 


राक्षल्गण-आओं २ हमसे लड़ो, हमछोग जिन्दा ही खाजावेंगे ।( लड़ते हैं ) 
हक्ष्मण-आओ दुश्टो ! मैं तुम सर्वोका काल तैयार हूँ, आओ; सब आगयो 
( सब राक्षसी सेना संहार करते हैं ) 

खुबाहु-( श्रीराम ) 
शेर-अरे छोकरे ! तूँ ज़रा भय न खाया । 

जो चाचीको वैंने है यम पुर पठाया॥ 

मज़ा उसका चख डक तू आ सामने। 

तुझे भी पठाता हूँ यमके कने ॥ (९ युद्ध झरता है ) 
ओऔरास-( ललकार कर ) 
शेरः-लैंभल सामने बाण मेरा सँभार । 

खुबाहू समझ आगया तेरा काछ ॥ (बाण मारकर निष्याण कर देंतेंहें) 


देवतागण फूलकी वर्षा कर स्त॒ति करते हैं- 


रेखताः-हे राम ! सुभग श्याम छवी हियमें चस रही ॥ टेक ॥ 
खुख चारु सुधाकरले सुधा है वरस रही ॥ हे राम० १॥ 
है कीट सुकुद शीशपे, रत्नों जड़ा हुआ। कुण्डल मकर अवणोंम सुभग 
मन्द हँस रही ॥ हे राम० ॥ ३॥ है भाल तिरूक मोतियोंकी माल गल 
रूले । मणि मेखला मनोहर कटियमें है कल रही ॥ हे राम० ॥ ३ ॥ 
हाथोंमे धल्भष बाण छुभग पीत पट धरे। सेना निशाचरोंकी क्षणकर्म 
झुलूस रही॥ हे राम० ॥ ४॥ ऋषि संग युगल बन्घु छठा भावती 
मनकी । “किकर” के मूर्ति सुन्दर हियमें है घस रही ॥ हे राम० ॥५॥ 

बोलो युगल बन्छुकी जय। 


(४८) न्‍ रामरहस्थ नावक 


तीसरा दृश्य. 
जनकपुर गमन-मागे कार्य्योदि. 


विश्वामित्र-हे कुमारो ! मिथिलाके राजाके आजकल घड़ा उत्सव है, धनुषयज्ञ है। 
बुलावा आया है, हम लोग यज्ञ देखने जायेंगे, अतः तुम दोनों भाई 
भी साथ चलो। 

ओराम-जो भाज्ञा, गुरुजी, चलिये । ( सब चले) 

ओराम-( मार्गमें मुनिर्जासे ) 

च्बौपाई:- - 

कहहु नाथ ! यह आश्रम कैसा | खग, झूग,जीव,जन्तु, विज्ञ ऐसा ॥ 

विय अकार कस शिला सुहाई। कारण कहहु नाथ खखझुझाई ॥ 

है भगवन्‌ ! इसका वृत्तान्त स्पष्ट वर्णन कीजिये । 

विश्वामित्र-हे राजकुमार ! सुनिये। 

च्चौपाई:- स 
कन्या यक विरंचि उपजाई। धरी धरोहर गौतम पाहीं ॥ 
कछ दिन लागि परीक्षा कीन्हा। है प्रसन्न गोतम कहें दीन्हा॥ 
सु॒नि परोक्ष महँ सुरपति आईं। स॒नि तल्ु धारि रति कीन्हे जाई॥ 
सुरपति जब गृह बाहर भयझ । आइ मस॒नीश देखि तेहि लूयऊ॥ 
होइ सह भग इन्द्र तुम्हारे। शिक्ा अहल्या होय उचारे ॥ 

सो हे कुमार ! दोहाः- 
गौतम नारी शाप वश, उपल देह घरि धीर। 
>चरण कमल रज़ चाहती, करह कृपा रघुवीर ॥ 

पल महाराज ! जो आज्ञा, आपकी । (पैरसे शिला मस्तक 


आय 


दतीयाडू (४९) 
अहल्या-( प्रकट होकर स्तुति करती है ) 
कछन्दः-जेहि पद झुरलरिता-परम पुनीता-होइ प्रगट शिव शिर आई। 
०. (कप ५३ 
खोई पद पंकज-जेहि पूजत अज-मन शिर घरेउ हे सखुरई ॥ 
मैं नारि अपावन-प्रभ्ु जग पावन-असु रन आरि जनसुखदाई | 
हे राजिकलोचन-भवभय मोचन-पाहि ३ शरणन्ह आई ॥ 
दोहाःऔर न चाहत नाथ कछु, मम मन रुचि सुनिलेह। 
अनपायनि पद पद्मकी, भक्ति कृपा करि देह ॥ 
श्रीराम-तथास्तु । अब तू ऋषिजीके पास जा 
अहल्या-( लोगोंपे ) ऐ छोगों ! सुनो, 
दोहा:-अल प्रभु दीनबन्धु हरि, कारण रहित कृपाल। 
रे नर ! पामर ताहि भजु, छाड़ि कपट जंजाल ॥ 
बोलो श्रीराम लक्ष्मणजीकी जय | ( गई ) 


चोथा दृड्य । 
गड़ोत्पत्ति तथा पण्डोंके ढंग। 
ओरामजी-६ मार्गमें चछते गेगानिकट पहुँच मुनिसे ) 
चचौपाई-अब झुरखारि उत्पति झुनिराई । कृहिय नाथलवकथा बुझाई ॥ 


विश्वामित्र-हे रामजी ! आपके पूर्वजोंमें राजा सगर हुए। उन्होने पुत्रके हेत, 
अपनी दोजों रानियों समेत १०० वर्ष तप किये, भगुजी आय रानियोंसे वर 
माँगनेकों कहा | एक रानीने एक और दूसराने साठ हजार पुत्र माँगे। मुनिनि 


। कहा तथास्तु । तिस पीछे अयोध्यामें आय रहे। समयान्तरमें सब पुत्र पेदा हो 
'बड़े हुये | अकेले पुत्रका नाम असमंजस था, उप्तकी ऐस्तीं बुरी प्रकृति थी 


है. 


(५० ) रामरहसरुय नाटक 


कि विवाहित होजाने उपरान्त भी प्रजाके बालकोंकों नावमें चढ़ा सयूमें 
डुबाया करता था, जिससे प्रजाकी पुकारपर राजाने उसे देशसे निकाल 
दिया । उसकी गर्भवती ज्लीसे अंशुमान्‌ पेदा हुआ | जो राजा सगरकों आति- 
“प्रिय था ! कुछ काल बीतनेपर राजा सगरने अव्वमेध यज्ञके निमित्त 
इयामकर्ण घोड़ा अनेक रक्षकोंसे संरक्षित करके छोडा, किन्तु इन्द्रने उसे चुराकर 
कपिल मुनिके तपस्थलमें उनके पीछे बांध दिय । रक्षकोंने आकर राजासे समा- 
चार कहा । राजाने साठ हजार राजपुत्रोंकों शोधमें मेजा | वे '्रध्वीतक खोद 
डाले । अन्तमें खोजते २ मुनिक्के स्थानमें बंधे हुए घोडेकों देखा । ओर छट्ध हो 
मुनिकों बहुत दुर्बंचन कहे । समाधि भेग होनेसे ऋषिने शाप दिया वे सब भस्म 
हो गये । बिछंव होनेपर उनक खोजमें अंशुमान भेजे गये । उन्हें मार्गेमें गएडजीने 
मिल सब ब्रत्तान्त सुनाया और ले जाकर वहां पहुँचा दिया और चह भी 
कहा कि ऐसा डपाय करो जिप्ममें तुम्हारे चाचा सब उद्धार पा, अतः हैं पुत्र 
जचित होगा किः- 


सोरठाः-करिये सोह उपाय, गंगा आवहि अवनिमें । 
दशनले अध जाय, मज्जन कीन्दे परम खुख ॥ 


अंशमान्‌ मुनिसे प्राथनाकर अश्व ले घर आये, राजाने अश्व पाय यज्ञ किया। 
कुछ दिन पीछे अंशुमानको राज सौंप तपकों चले गये । जब अंशुमानके पुत्र दिलीप 
बडे हुये तो सब कथा गंगा लानेके लिये समझाय दिलीपकों राज दे तपको गये 
किन्तु गंगा सन ही खावासी हुये | इसी प्रकार दिलोपने भी अपने पुत्र 
अगीरधको राज्य सौंप गंगा हेत तपको चले गये । किंतु प्रथम हो देहान्त हो गया। 
तो पछि सगीरबने वहीं पथ अनुसरण किया, और अनेक यतनों तथा तप द्वार 
गंगाकों धरातलमें छाये। उनके पुरषार्थसे ६० हजार प्वैजोंका उद्घार हुआ। सादे 
हजार राजपुत्रोने जो प्रथ्वी खोंद डाली थी, वही समुद्र हुआ, कपिलजीके स्थान 
पास ही गंगा और समुद्रका संगम हुआ, जो “गंगासागर” तीर्थके नामसे प्रति/ 


की... अ्यीन्‍नीन 


बज आप पा अं ऑन 


>> 4905 4 495<॥ 


दा 


ढतीयाडू (५१) 


हें। सकर संक्रान्तिपर यहांके स्थानका अत्यन्त पुण्य फल हैं। सो हे राजकुमारो ! 
इस पवित्र छुरसारैमें चलकर स्लान करिये। ( खब गंगातट जाते हैं ) 
पडाओंकी दर्शा | 
एक पंडा-क्या कहें भैया हरत्र ! आजकल यजमानोंकी ऐसी आमद बन्द होंद 
गइल कि भंग बूटीका भी जुगाड़ मुशक्िल भइल वाड़ैस । 
हरखू-दाँ भाई निरंगन ! ठीक तो कहत वाह, आज चार दिनले हमनी भाँग 
न खइलीं । जी धबडाला, का करी । 
निरंजन-रडआओँ ! का कहीं, बहुत बुरा दिन आइल बा । 
हरखू-कितने छोग कहइलें कि भंग भूसा ना खइछा चाही । का छोड़े देई । 
निरंजन-मूरखनकी बातनपर कान न द्‌इल करली, संगके गुण ना जाने छे | 
थोड़ीसी सिद्धी मोरे पास बचल बाड़े, बनाओ तौ गुण हम न बताईला [ 
हरखू-तब तो रडआँ जिअडली न | छाई हम बनइवी न। 
निरंजन-लेई लइ, जल्दी करीं ( देता है ) 
हरखू-+ भंग पीसता हुआ ) अच्छा मंगके गुण कहाँ न। 
'पिरंजन-अच्छा भाई ! सुनो । 
गाना-मन मैल मिटे-तन तेज बढ़ै-दे भग रंगका छोटा ॥ टेक ॥ 
सौ रोग ट्लै-खौ सोग जले-करै भंग अगको मोटा । 
जब तार जमे-आज़ार रमे-तो हाथ बढ़े जी छोटा ॥ 
वन साफ,मन साफ़,हो साफ़ आदमी खोटा ॥ सनमैलछ० २॥ 
लैकन्द दूधमें घोला-तब ठाट बना अनमोला- 
फिर छान भंगका गोला- हरबार बोल बम्भोला। 
बड़े भोर नहाले गंग-जमाले अग-निराले ठेग- 
उठाला जंगी कूँड़ी सोंटा ॥ मन मैल० २ ॥ 


(५२ ) शमरहस्यथ नाटक 


हरुखू_वस, यही कि और भी। 
निरंजन-बैठल सुनल करीं, हम सब सुनाईला न, सुर्नों । 
 दोहा:-कांहेको जप तप करे, काहेको बत दान। 
अंग मिर्च भोजन करे, हृदय बसे भगवान ॥ ३१ ॥ 
हरी अंगमें हरि बसें, भूरीमे भगवान । 
या विजयाके सकल गुण, को करि सके बख़ान ॥ ३॥ 
भंग कहै सो बावका, विजया कहै लो कूर । 
इसका नाम कमछापती, रहे नेन भरपूर ॥ ३ शा 
गेग भंग दोउ बहन हैं, बसे शम्भुके संग | 
झुदां तारन गंग हैं, जिन्दा तारत भंग ॥ ४ ॥ 
सूख मारे फंका तो देखे गढ़ रड्ढा। घोरि ९ पीबे तो लाख बस्ल जीचे। 
इसलिये-छान, छान, छान, किसीका कहा न मान | 
जो यारोंकी करे बदमोई, उसके वंशमें रहै न कोई ॥ 
रहैभीतो काना,कुबड़ा लूला,रूंगड़ा,ऐंठता गोंयठतापड़ारहै 
जो हमे देखि जरें उसके साढ़े नौ प्राणी मरैं-उनके न होय 
तो इष्ट मित्रोंके यहाँले ले पूरा करें ( वह्म चलता है ) 
हस्खू-तब तो बडी गुणकारी वस्तु जानि पडैली और कुछ | 
पिरखन-सुनल, करह | हम सब कही ला | 


कवित्त:-खाय देखे बीजवन्द असगन्ध आदि खाय देखे, मैंने सेमल 
का मूखरा। विल्लीके हकीम बैद सब देखि डारे, काहूस 
न सुधस्यो कास्जको खूसण ॥ बंग औ बतासा बहु पिये 
दूध डारि २, ताहूते बन्यों है नाहि खिश्क कार फ्छण' 


दतीयाडु (५३) 


कहे मस्तान चौद॒ह विद्याकी निधान भैया, मअंगके मशेले 
अने व्याह किया दूसरा ॥ १॥ 
स्वैयाः-योगी,यती,तपसी सब खात हैं,खात अहैं सब पंडित ज्ञानी । 
अंगओ मिचेकी भूति बड़ी,महिमा इसकी सिगरो जग जानी। 
रड्ड अरु राउ सबे यहि छानत, देवममें महादेबहु मानी। 
गंगले दूनी तरंग उठे, जब अंग आबत भंग भवानी ॥ ३ ॥ 
दोहाः-पहिले पहरे जो कोइ छाने, वाकी लम्बी डीठ । 
उड़त चिरइया वह पहिचाने, गिरी सड़क॒मे ईट ॥ 
॥ सबेरे फेर छनैगी संग ॥ ३ ॥ 
डुखरे पहरे जो कोइ छाने, वाके रूम्वे कान। > 
| तवा कठोश बेचके, घर बूटीपर ध्यान ॥ खबरे फेर० ॥३ ॥ 7 ४ 
'तिझ्तरे पहरे जो कोउ छाने, ज्यों भादौंकी कीच ॥ 
'घरके जानें मर गये, आप नशेके बीच ॥ सबेरे फेर० ॥ ३॥ 
चौथे पहरे जो कोइ छान, बच्चा आपी आप | 
बिन जोरूबिन सास ससुरके,छःबचेका वाप॥लबेरे फेर॥श॥ 


कृवित्तः-तन हरा, वदन हरा, खिछा हुआ चमन हरा, चौतरफ 
ज़मीन आसमान सब हरे हरे। भंगकी तरंगम बहार रूहर 
बहर मौज, कोठरी दाछान सायबान सब हरे हरे । खेत, 
थान, पान, बौर, बेर, वाग़वान सब्ज़ भड़ पीके देख ले 
जहान सब हरे हरे। चाय्मे मिठासके उदास दिल कभी न 
रे हो, देख ले मिठाईकी दुकान सब हरे हरे ॥ ३ ॥ 


.। दर्खू-इुटी तो तस्यार हैं। 


७ ली ८6 


/ 


(पछ) | रामरहस्य नाटक 


पिरंजन-छाओ छान डाडै, . ( साफीसे छानके दोनों पीते हें) 
दोनो-( मष्त होकर ) | 
बम्‌ बस बस भोछा-भेज सोने और चांदीका गोछा । ५६ करोड़ 
की चौथाई-चौदह पन्द्रह बरखकी छुगाई॥ बे बियाही बे निकाही- 
हो किसी अमीरकी जाई-बैठे २ मौज उड़ाई ॥ 
३ बस ३ बिहारी-लोल॒ह फुलका और दाल नियारी- 
घी परले तो मरज़ी तिहारी । 
३ आप ३ ऐसी रूहर आवे-कि हाथीका लवार भुनगाही नज़र आवे| 
४ बस ३ भोका बस ३ भोला-घोटों पीखो छानो गोला | 
५ जो करें भड्गकी गिछ्ला वाकी माँ कुतिया बाप पिछ्ठा | 
६ भेज दे डलेके डले-सदा रहें भड़मे पले और दुश्मनका कलेजा जले 
शिखरिणी छन्द्‌- 
अधेलेकी बूटी मिर्च दमड़ीकी छेलई ॥ 
मखालछा पैसेका रगड़कर गोली करलई ॥ 
लिया साफी पानी ज्ुझुत करि छानी सहलरूमें । 
पियेगा जो कोई हरि हर भजेगा लहरमें ॥१॥ 
खाधो खाई सनन्‍्तन खाई, खाई कुँवर कन्हाई। 
जौन भड्ऊकी निन्‍दा करि है,ओकां खाइ कालिका माई ॥ 


चस, वस, रठओँ समझलों नूँ। 


विश्वामित्र तथा शाम लक्ष्मणका आना। 


विश्वामित्र-( पंडोंसे ) क्यों जो | तुम लोग पागछ हो क्या ? जो अट्ट सह 
तथा असली ( गन्दी ) बातें बकते हो | 


श्ण्ड 


ठवतीयाडू (प५) 


निरंजन-ना महराज ! में तो श्रीविजया महरानीकी महिमा कहत रहलीं । 

वि० मि०-तों तुम छोग भज्जी हो क्या ? 

निरंजन-अरे महराज ! रउँओँ का कहत तानी, हमनी भंगी ना हवीं, हमनी 
पंडा हयीं नजी । भंग तो बड़ी गुणकारी वस्तु है, इसे तो शिवजीने 
भी प्रहण किया है । 

वि० मि०-छेः छिः । क्या अनर्थ बकते हो । भला भंग गुणकारी हो सकती है, 
कदापि नहीं, सुनो चरकसंहितामें लिखा हुआ है। 


| छोकः-न रोगमूल किस भड्गपानम्‌,न डुःखमूलं किस भड्पानम्‌ ! 


(] 


हानिमूलं किस भड़ पानम॒,ज्ञात्वेति हेये नन्ु॒ भद्भपानस्‌ २ 
अरथे-मंग पीना सब रोग तथा दुःख और हानियोंकी जड़ हे, अतः भंग न पीना 
चाहँये । 
इृष्टा न ये: कल्मषपेटिकास्ते, पश्यन्तु भड्टां हतबुद्धिसाराम्‌। 
कि कि न डुबृत्तिमसौविधत्ते, भड़स्तरंगेव्यंलनी व्यधावत्‌॥ २॥ 
जिन्होंने पापकी पेटी न देखी हो, वे भंगको देख लें, जो बुद्धिकों हरने- 
वाली है। इसे पीनिवाला क्या २ बुरे कर्म्म नहीं करता,अतः भंग न पीना चाहिये। 
सारड्रधरमें लिखा है कि- 
छोकः-पूर्व व्याप्याखिल कायं, ततः पार्क च गच्छति | 
व्यावायत चादिभिंगा, फेनादयथा समुद्भधुवम्‌ ॥ 
जो ऑषधि अपक्व होनेते खानेपर शरारिमें प्याप्त हो खाये पाये हुये 
पदार्थोको भी निकम्मा कर देती दै । उन्हीं व्यावाय पदार्थों संग शिरोमणि है, 
ओर सुनो- 
क॒वित्त:-भंग भूले को वटाय, सौंफ कासिनी मिलाय, भंग खायेसे 
अनेक कृष्ट अंगमें उभारती । करती जलोदर कठोदर 


(५६) - रामरहस्य नाटक 


अगन्दर अर बवासीर सक्निपात्‌ दृस्‍्तको बढ़ावती ॥ कम्मे 
धर्म द्रव्य लेय, बुद्धिहू बिगाड़ि देय, कोध, रोग ग्त्यु देय 
बावरो बनावती | मानो ए प्रमाण, सुनो भंगड़ खुलतान, 
न हो पीकर शैतान, यह कुमति चलाबती ॥ 
दोहाः-पीवे भंग न घोंदकर, यह मानो सिख एक | 
पीवत ही मिट जात है, विद्या बुद्धि, विवेक ॥ 
कवित्त-द्रव्यकों बिनाशकरे, मोहको प्रकाश करे, आलछल आवास 
करे, क्रोश मूल ठानिये। समयको ख़राब करे, व्यरथंबकवाद 
करें, हठ औ अमाद करे, ऐसी भंग जानिये ॥ बुद्धिको 
बिगाड़िदेय, सिड्धीह बनाय देय, धर्म कर्म्म सारे रेय, 
पापरूप मानिये। यासो कहूँ बोर २ झुनो मित्र कान खोल, 
पियें भंग धोल तिन्हें भंगीही बखानिये ॥ 
हसखू-ेरे बापरे ! यहिमोँ इतनों अवगुण भर बाडैस | आजसे कान घरीला। 
अब कहूँ ना पियवीं । 
निरंजन-महराज एवाँ पियले बडा आनन्द मिलेला, छोडले दुख जानि पडेला 
वि० मि०-देख, दुष्कर्म्म करते अच्छे ही जान पड़ते हें, किन्तु परिणाम नरक है। 
निरंजन-तों महाराज ! आजसे में हूँ छोडिदेत बाड़ीस । अब कबद्रूं ना 
पियवी | ( रामसे ) आई न कुँवरजी ! इसी आसनीपे वल्चधरि नहाई नूँ। 
हरखू-( मुनिजीसे ) आपछोग कहा रहइलें। 
वि० मि०-ए दोनों राजकुमार तो अवधेशके पुत्र हैं और में विद्ामित्रः हूँ । 
'निरंजन-तव आईं महाराज ! अवधके राजा तो मेरे ही यजमान हें। 
हरखू-ऊँअरजी ! देखिये हमारी वहाँमें महाराज त्रिशंकु, असमंजस, नहुष) 
दिलीप आदिके हस्ताक्षर हैं (द्खाता है ) 
निरंजन-कैंअरजी ! सुनी नू ) इतनों असत्य ! जब गंगाजी पृथ्वीमें ना आइड 
रहलीं, तबड्डी त्रिशंकु, दिलीप नहइले रहलें । ए देखीं हमेरे इह 


फल 


चतुयोड (५७) 


पारसाल महाराज दशरथजी आइके दान दिंहलेन, हस्ताक्षर किहलेनि 


है, ( दिखाता है ) 
श्रीयाम-भरे क्‍यों झगड़ते हो ! हमे सब ब्राह्मण बराबर हैं| 
हरस्यू-जय होय सकोर ! कीर्ति बढ़े। 
राम-( कुछ देकर ) अच्छा, जनकपुर किस मार्गसे जायें 
पंडे-( मार्ग बताकर ) यही मांग जनकपुरकों है ( रामादि जाते हैं) 
सूचना | 
दोहा-झुनहु उपस्थित सुजन लव, विनय मेरी घरि ध्यान । 
आजका कौतुक पूर्ण भा, यथाबुद्धि छो जान॥ 
चौवोलाः-यथाबुद्धि छो जान, मित्रमण ! बालकुतूहल लाश।अब 
सुनि संग बन्धु दोउ अभुदित, जनकनगर पर घाश॥/॥ 
खो लीला अगले दिन करना, है यह दाल विचाण। काल्हि 
आइ यदि उसे रूखोगे, पइहोौ मोद्‌ अपारा ॥ 
दौड़-कृषा करि अवसि आइयेगा-द्रश हमको देजाइयेगा-किकर” 
भी अछुझहीत होगा-छीछा रघुनंद्नका लखिके मन आनंद 
लहैगा ॥ बोलो हे युगल मन्धुकी जय। 


हे 
चंतुकाडु 
न ब्वपाा ८ इपिपममवान +० 
विनय । 


कावनी-ठुम छुनो दया करि नाथ विनयइक मेरी । 
अब॒लीजे नाथ उबारिकरो ना देरी ॥ ठेक ॥ 


(५८ ) रामरहस्थ नाटक 


यह अलुचर शरणन्ह नाथ तुम्हारी आया। महराज : राखिय 
लाज कीजिये दाया ॥ तव कीर्ति अनन्त अपार न गाया। 
शुण गाइ थके छुक शारद पार नपाया॥ भला । में कया बणन 
कर सहकँ बुद्धि कम मेरी ॥ अब० १ ॥ अज निरविकार निमेल 
निरीह तुम स्वामी। में अधम महामल राशि कुदिल खल कामी ॥ 
हे पारतरह्म सर्वज्ञ औ घट >े यामी ।अछुचरकों कीज छुद्ध जानि 
अजुगामी ॥ अधु! दीजे आनंद दान त्राल निरवरी॥ अब० हे | 
जगके इस जन्म मरणसे अति दुख पाया श्रमि रूख चौरासी 
नाथ बहुत घबड़ाया ॥ हो निराश चहुँ दिशिते तब शरणन 
आया। हे करुणासिन्धु ! अब वेगि कीजिये दाया ॥ करि दया 
दयानिधि ! काटो कम्मेकी बडी ॥ अब० ३॥ हे अभो! झुनाजें 
किसे व्यथा निज मनकी | जगमें अपना है कोौ( आश करे 
जिनकी ॥ मतलवके साथी सभी आश करें.“ .की । अन्वरयामी 
अभ्ुु जानत दुख निज जनकी ॥ है आर, “ किकर ? रह 
इसी देरी॥ अब० ४ ॥ 
शिक्षा | 
हमरे देशवामें-एसन २ चालक अबतो जम्में॥ ठेक ॥ 

सकल पुरानी चाल छोड़िके नई॑ चार मन थधारे । तोल्ि 
आकृृतिक नियम हाय, अधरमके करत प्रचारे ॥ हमरे ० १॥ मा 
पिताका कहा न मानें करते हैं मनमानी । सेवा क्रना दूर रहा, नह 
देत घूँट या ती ॥ हमरे० २॥ सतलगतिखे करें किनारा, कुसड 
8 मय घरकी नारिन छोड़ि अभागे, रस दे मारे । 

गियर (ठ देचाने... लात मारके, खूब करें व्यभिचार । रा 
सिनें ना दिन पहिचानें, ऐसी करें भरमार ॥ हमरे ० ४॥ जूआ 
नशा, नाचमें मातें;रहते हैं दिनरात । धम्म्रांधम्मंका ख्याल न करवे 


अर ये 4 -+- अप 0:८७ वोट 


चतु॒र्थाडू (५९) 


दिन ३ बिगड़े जात ॥ हमरे० ५॥ पीते हैं सिगरेट चुरठ, अँगरेज़ी 
दोपी छगावें। साबुनल नित झुँहको धोवें, बाबू साहब कहलावें ॥ 
हमरे० ६ ॥ अपने देशकी वोछी त्यागी, वोछत गिटपिट बानी। जय 
राम, जयगोपालछ, छोड़ी, वोलि रहे गुड़मानी ॥हमरे० ७॥'किकर 
कहै वन्छुओ मेरे, अब भी हिये विचारों । खकक कुरीतें त्यागन 
करिके, धार्मिक मारग घारो ॥ हमरे० ८॥ 

सूचना । 


गाना-जरा ध्यान देके सुनना-जो कुछ हैगा मेरा कहना-मर्जों है 
करना न करना-अजी आप आप ३ ॥ चुगछी काहकी न 
करना-दाया हिरदे माहीं धरना-हरदम हरिका करते रहना- 
मनमें जाय दे जाय ॥ १॥ तकना परनारीको नाहीं-यह तो है 
अति ही डुखदाई-कलंकका इससे लरगजाई-तनमें छायथ हे 
छाय ॥ ३॥ कहना “किकर का डुक ध्याओ-शोर-ऊधम नहीं 
मचाओ-शांत है लीछामे चित छाओ-यारों आप २ आप ॥ 
दोहा-झुनिये दर्शक सकल अब, वचन मेरी चित धघारि। ५ 
कोतुक पुर मिथिलेशका, छूखो परम झुदकारि॥ १॥ रे 
लीला झुन्दर वाटिका, वहुरि दिखायो जाय। 
ऊधम, बकबक, शोर, शुरू, वन्‍्द करो सब भाय ॥ ३ ॥ 
अथम दृश्य. 
विश्वामित्र तथा राम लक्ष्मणका जनकपुरमे पहुँचना | 
स्थान बाटिका। 
विश्वामित्र-( रामसे ) हे राजपुत्र ! देखों तो, मेरे समझमें- 
चौपाई-अति अनूप है यह अमराई । सब सुवास खब भांति सुहाई॥ 
देखि उठाँव यह मन्त मन माना। इहो रहिय रघुवीर सुजाना ॥ 


(६० ) रामरहस्य नाटक । 
शाम-चौपाई-आश्रम नाथसुनीक छुद्दावा। परम एप मोरेह मन भावा॥ | 


हे मगवन_! अति उत्तम स्वान है, बस यही ठहरना ठोक ह्है। 


( आसन लगाते हैं) 
समाचार पा जनकरायका आना || 


जनक-दोहा-शरीमन झुनिवर पूज्यपद कृपागार झ॒ुणधाम । 
चश्णकमलम दाल यह, करवा नाथ ! प्रणाम ॥ 


कप 


( माथ झुकाते हैं ) 


वि०मि०-दो०-विधि, हरि; हर, निज छूपातें,छुख्ी करें रुप तोहि। 
5 घूजें मन अभिकाष सब, अति प्रसन्नता मोहि॥ बैठिये, 


) जनक-( बेठकर ) चौपाई । 
कवहु नाथ सुन्द्र दोउ चालक । झुनि कुछ तिलक कि उप कुछ पाक 
ब्रह्म जो निगमनेति कहि गावा। उम्य भेष घरि लोइ कि आवा ॥ 
सहज विश रूप मन मोश । थकित होत जिमि चन्दू चकोरा ॥ 
हे नाथ ! आपके दशनसे परमानन्द हुआ, इनकी परस्पर प्रीदि ब्रह्म जीव 
जैसी स्वभाविक है। - 
वि०्मि०-ग़ज़लः-छुनो मिथिलेश राजन जू ! एहैं अवधेशके वारे। 
अभय कर देवता सारे, निशाचर यूथको मारे ॥ ढेक ॥ 
बदन छोने सलोने ए, छुभग उपवीत पड झारे । 
ए गौतमकी तिया तारे,हमारे माणके प्यारे ॥ छुनोगश। 
सुभग शिर चौतनी लोहै, निरखि छवि रूप मन सोडे। 
। ए नप दशरथ ढुलारे हैं.हमारे मखके रखवारे॥छुनो ०३४ 
' जनकःहे प्रभो ! अब नगरमें पधारिये । 


चतुथांडू - ९६११0) 


विश्वाभित्रन-वहुत अच्छा, चलो । ( सब जाते हें) 
जनक-( छगदर स्थान दे मोजनादिका उचित प्रबन्ध करते हैं ) 
( विश्वामित्र्से ) भगवन्‌ ! अब आज्ञा हो तो जाऊं | 
वि० मि०-अच्छा, जा सकते हो, 
जनक-प्रणाम, महात्मन्‌ ! 
थि० सि०-विरजीव राजन ! (जनकराय जाते हैं ) 
घिं० म्ि०-( रामसे ) हे रामजी ! तुमछोग भी खा पीकर विश्राम करों | 
श्रीराभ-( हाथ जोड़ ) जो आइ्ञ गृजी ( भोजनादि करते हैं) 


दूसरा दृश्य. 
श्रीराम-( हाथ जोड विश्वामित्र से ) 


भजन:-झुनहु नाथ यक विनय सुनाऊँ ॥ टेक ॥। 
चाहत लखन जनकपुर देखन, दे दिखाय जो आयखु 
पाऊँ ॥ सुनहु० ॥ १ ॥ “किकर'' पुर दिखायकें हैं अश्ठु 
आवछँ वेगि न देर कगाऊँ ॥ सुनहु० ॥ हे ॥ 


बि० स्ि०-( प्रसन्न हो ) 


अजन:-घम्मखेतु पालक रछुराई ॥ ठेक ॥ 
कस न कहहु ठुम नीति विचारी, प्रेमविवश सेवक सुख- 
दाई ॥ घग्म० ॥ १ ॥ सुख निधान, गुण धाम वन्ड दोउ; 
देखहु नगर यथा रुचि जाई॥ धम्मं० ॥ ९॥ करड सफल 
“कक के पैनन सुन्दर बदन सरोज देखाई ॥ धम्मे०॥शा 


दोनों भाई-( प्रसन्न हो प्रणाम कर जाते है ) 


(६३) * शामसहस्य नाटक | 
जनकपुर प्रवेश. । 


दुलालका मिलना । 


दलाल-( आधेसे मिलकर रामर्जासे ) 
सवैयाः-आइये आइये श्रीरघुनाथ, रूखो मिथिलापुर हाट निकाई। 
मै हूँ सुना वह काछसे कानन्ह, आवहिंगे इत दूनहुँ भाई ॥ 
ताहिते घारिके कार दयानिधि, मैं हूँ दलाल रहौं इहि ठाई। 
रे गम ३ जे पर किक प्र ले: 
देइ हो दलालीमें काह हमे, निज ः को प्रभु देह 
बताई ॥ १॥ 
लक्ष्मण-सवेयाः-ए हो दलाल ! ये ही मिले, रघुनाथजी देखि 
हैं हाट निकाई। प्रेमके पारिखके गध सुन्दर, लेइहि जो 
उनके मन भाई ॥ या मिथिलाएपुर हाथनकों गध, वादन 
देखि बड़े पुरूकाई अनन्द दिखाओ सु “किकरश 
दे रे र हा । खूब अनन्द दिखाओ सु “किकर 
दइहों तुम्हें हरि भक्ति देवाई ॥ २॥ 
दरारू-जो भाज्ञा महाराज ! चलिये, 
छ् ् देखो पी... 2 ८ ८ 
सवैयाः-देखो बज़ाज़, सराफु, सुनार अदै जिनके घनहूं अधिकार। 
ए हलूवाइनके बने धाम, सुकोटिन भांति बनावें मिठाई ॥ 
है जिनके पुस्खान ते कार, बड़े अशरफ न नेक खुटाई। 
प्रेम परेखि सु “किकर” के प्रभु, लीजिये दीजिये भक्ति 
सुहाई॥ ३॥ 
बज़ाज़-( दल्छसे ) 


दोहा-हे दलाल रे इतलाइयो, दूनहूँ दशरथलाल । 
जो भावहि सो लेइहैं.करिहें गोहि निहाल ॥ 


चतुथोड़ू (६३ ) 


दछाल-दोहा-हे बज़ाज़ ! धीरज धरो, आवत जगके नाथ। 
* पीछे माल कठाइद्रों, जब छागे कछु हाथ ॥ 
बज़ाज़-दोहा-अथम माल बिकवाइये, हे दछाल मतिमान। 
फेरि दकाली देझेँ मे, जेसी हाट अमान ॥ 
दकाल-दोहा-पहिले पेसा देतहें, जौन पुरुष हरखाय । 
वालक ताको खेलहीं, घर घुनघुना बजाय ॥ 
दलाछ-( भ्रीरामसे ) 


, सवैया:-आइये राम ! इते खुनिये,यहिकी गति छुद्ध न है छुख कोमल! 


गाहक देखितरीफ करे, अति है कपटी न कदे कबहूँ भर ॥ 
चौशुना मोल वखानि हरे धन, ऊपर सन्त सुभाव हिये मल। 


35 , 


नाथ न आइये वातनमें, यह कार वज़ाज़ करे लिगणे छछाश॥। 
बज़ाज़-( दलाल्से ) 
दोहाः-लन्तन लेवा करन हित, तोहि वस्ध प्रतिसाल । 

देइ॒हों मन भावत इते, छाओ दशरथ छाहू ॥ 
दलारह-अच्छा ( रामसे ) छन्दः-- 


इंचे आइये राम! राजान राजा । खरो या गलीमें अहे सुबज़ाज़ा | 
बड़ो दर्शआशी न नेकौ मिज़ाजा। चलो नाथ वाको लखों प्रम ताजा॥ 


दछाल-( बजाजसे ) 


दोहाः-दे बज़ाज़ ! रघुनाथ तब, आये देखि स्वभाव। 
कही मालके नाम गण, लेइहें जो मन आव ॥ 


बज़ाज़-वहुत अच्छा. ( वल्न दिखाता है) 


कवित्त:-शाला, औ दुशाला, लोई, कम्बल, पश्मीना अदे, काश्मीर 
देशके सुगु॒नितर बनाये हैं । धुस्ला औ कृटिया, कश्मीर, 


(६४) रामरहस्य नाटक । 


फरलारैन छोनी, बीकानेर देशले सुहालही मँगाये है 
देखिये बनातें नाथ देंगी मुख्य देशनकी, आलनी ग़लीचा 
सब देशनके आये हैं । ऊनी अहैं चोखो नाथ घोखो ना 
बनाय कहूँ, हनूमान “किकर'' लायआपको दिखाये हैं ॥१॥ 
देखिये नीलाम्बर है चेजूनी, झुावी, लाल औरदहू पिता 
स्वर ज्यों विद्युतकी जाल हैं। मखमल, धूपकछाँह, अतरूस, 
शुरूबदनहू/ चीन ब्रह्मदेशकी सुचित्रित रुमाले हैं ॥फुछवर, 
सुआलपाका, साफ है जड़ावदार, जारी सुकिनारी युत 
शालहू दुशालैं है। हनूमान “किकर झुटि रेशमी सो 
छीजे प्रभु, आपहीके हेत तन, मन, धन आले हैं ॥२ नीको 
जो न लागे तो छखाऊँ अतछूस आज, तू न तजि भौन 
मारकीन इमि गायो है। ख़ाले, चारखाने, चमलेट-डोरिया 
खो राय, “वलदेव” विशद्‌ बिचार उहरायो है, गाढ़ा ह्वेत 
राखों तो गवनहु द्रेश होत, चीकनको दाएि सुख जारी 
मन भायो है । मैन झुख लछीजे तनज़ेव तजि लारी छाल 
बिशद किनारी झुरूवदन सुद्दायो है ॥ ३ ॥ 
दोहाः-विनती दीन बज़ाज़की, खुनिये श्रीरछुवीर। 
“किकर' को निज भक्ति दे, राखिय चरणन्ह तीर ॥ 
खरोफ-दोहाः-हे दलाल ! इतराइये, दूनहुँ रघुकुलचन्द। 
नग अपमोल लेवें इते, मों मन होय अमन्‍्दु॥ 
. दलाल-दोहाः-इक मनमें धीरज घरो,हे सराफ ! मदिमान। 
घरि राखह हक मोर तुम,आबत हैं भगवान ॥ 
खराफ-दोहाः-माऊ विके नहि प्रधमही, हक मिले कस तोहि। 
अध्ु आएुह्ििते आइहें, करन कृतारथ मोहि ॥ 


चतुर्थ (६५) 


। दछाल-( रामसे ) सर्वेया- 


अा_-कीरी. प--मकी... अनीता 


2 बे स्नथ अं 


जा 


हे रघुननदन ! नेक सुनो, ए सराफ सुवातन खूब चरीफ है। 
गाहक देखि बुछावत वेगि, अनेकन झट झुनावे तरीफ है ॥ 
नीक द्साय करावत मोर, झुलम्मा गद्यय उठावे सरीफ है । 
नाथ चलो जनिया ढिगमें,यह सराफ़सुनाथ महान हरीफूहै ॥ 


सर्याफ-दोहा-अच्छा छलेखो प्रथम ही, अपनों हक्क दुछालू । 


करि किरपा डुक लाइये, दूनहुँ दशर्थछाल ॥ 


दलालू-( श्रीरामसे ) आइये महाराज ! सर्रफी भी देखलीजिये । ( गये ) 
सर्सफु-इते आई महराज ! नांके २ माल देखइवीं । ( दिखाता है) 
कवित्त-खेली, रुंज, गोपें औ क्रीद, सुकुट, कुण्डलादि, अंगद, 


पद्कदार, जोजित नगीने है| गुखढू औ मोती माल, 
वाला औ बुलाकहार, स्वर्ण मणि सुक्तनके केठा खुनवीने 
हैं ॥ पहुँची औ फेय्वा सुहँडी मुहर, रामनामी, तगड़ी औ 
तोड़ा से अतिदी प्रवीने हैं। मोतिनके माल्वीच मोहनके 
माछा खबे, “किकर प्रभुदेत खुबखाने मेंट कीने हैं ॥शा 
शीशफूल, चन्द्रिका, सुबेदी, बीज, वॉके अं; बेनी; पान, 
बेसर, बनाई अतिछोनी है। हाटकके वेंदा औ बुलाके 

खरीलवाला, चम्पफली दढुलूढी ए औरके न होनी है ॥ 
कर्णफूछ, झुमका, सुढाँ औ हुमेलदार/ विछरी, कटि 
करथधाने सुच्चोकी चौकोनी है। वाजूबन्द, कड्ृण, उक्त" 
डिकादिदेखो, “किकर प्रश्ुदेत गढ़ीकारीगर खोनी है ॥रे॥ 


संवैया-बैंगुरी, दूँतवा, दोहरी, पहुँची,पोरवा सुंदरी बहु देशनके 


सु ऑशुरतान, खुआरएल आनन; देखन ओभोप करे सनके ॥ 


(६६) रामरहस्य नाटक 


विछिया, फुलवा, अँग॒री, अँगुठा,पगज़ेंब बड़े अतिधोलनके। 
कटिको छम जेहरऔर छड़ा,भश्ु लीजिये भूषण नारिनके रे॥ 


दोहा-ए भूषण प्रश्न जगतके, द्खिशयउ घी तीर! 
सकल निछावरि आपके, देंहु भक्ति रघुवीर ॥ 
जौहरी-सोस्ठाः-हे दछाल ! मतिमान, छावइते रघुनाथको । 
मणि, मोती; पाषाण, देऊँ जिते या जगवके ॥ 
दुकाल-दोहाः-फेरि कौनसी वातमे, करड जौहरी देर॥ 
, दिखिरावहु श्रीरामको, खलकछ रत्नकी ढेर ॥ 


जौहरी-कवित्त:-शर्णांगवि पदविधि खो मुक्ता घट खानिनके,| 
ज्ञानयोग, सूर्र्यमणि, अठुछित प्रकाशके। चन्द्र॒प्णि भक्ति: 
थोग, चर्चायोग नीछमणि, नागमणि, मंत्रयोग, भक्तन| 
हुलासके ॥ हायकसे हठयोग, नीलमसों राजयोग, पत्नालों| 
पुरुष अरु प्रकृति विछासके | छक्ष योग छाल, पुष्पराज| 
ले सुयोग नीके,चमके बिल्लोरी सुअष्टाज़्योग भालके॥ १॥ 
नौधा स्थाह सूखा, संगमरमर सुप्रेम भक्ति; परा है 
कछौटी, ध्यान घामन जड़ावके | सतोझुण लेता, सेल- 
खरी हैं सुराजलके, सछुआ शुण तमों धाम बने निज 
भावके ॥ केक्रीट आतम, सुखंजरीठ बहाज्ञान, किला कोद 
बने राम दृढ़तायुत चावके । कर्म्मनके गोला नहिं बेचें वहाँ 
५किकर” के, देखिय प्र दृश्शके हैं लतशुरू अभावके ॥३॥ 
दोहा-सुगति, सुमति, सम्पति, खुछुण, बारी तत मन चाम। 
मूल्य “किक हिं देह यह, हिये बले शशु मास ॥ 
हलछवाई-आइये महाराज ! बढियाँ ३ मिठाइयाँ तथ्यार हैं ! 


चतुर्थाडू (६७) 


कवित्त-मोदक, जलेबी, सूतफेनी, अरू कछाकुन्द, बफ़ों, द्घ, 


जाम॒न, गुलाब सुहाये हैं। पद्दी औ पिड़ाक माठ खुटिया 
ओ खिलौना खबे, सुन्दर कड़ाकदार गड्ढा मन भावे हैं ॥ 
खाँड़ औ बताखा, खाजा, सेवहू, झुपेड़ा भले, खुरचन औ' 
लाचीके दाना वनषाये हैं| डुर्ण ओ गोझावटी सन भांति 
भोंतिनके, हनूमान “किकर” भेंट आपके देखाये हैं ॥शा 

पूरी औ कचौरी ताज़ी तिरूकी तिलोरी थुवा, पोस्तकी 
दलौरी औ' अछौरी वरटीवटके । गुलूगला, सोहारी, मोंठ, 

पापर, सुगोझा भले, कौखिली गलेफी पाय ठप्त होत झटके। 

गूना औ सुमारूपूआ, हिरसा अनेक पाक, दूध औ मलाई 

भरे रबड़ीके मटके। सबे हैं अहारी फलाहारी “किंकर” मै 

नाथ लीजे दाम दीजे श्रभु निजनाम रटके ॥ २॥ 


तम्बोली-गावा-ए हो अवधेशछालू ! आइके डुकनियों, मोहँ का 


तनक निहाल किये जाव, नाथ मोहूँ काँ०॥ टक ॥ 
मगही, कपूरी, केकर, औ महोबा, सेडढ़ा, टिका- 
रीके पान खाये जाव ॥ नाथ मोहूँ कॉँ० ॥ १॥ 
सुशकी, केसरिया, तम्वाकू सुवासित, सिनसिन 
ओ जीनतान खाय चले जाव ॥ मोह काँ० ॥ २ ॥ 
वीड़ी औ लिगरेट, मेचेजकी पेंटी, 'किकर” से 
लेइ धूमपान किये जाव॥ मोहूँ कौं०॥ ३ ॥ 


| ठठेर-( दल्ाछ्ते ) दोहा- 


सुभग कृमंंडल सन्तहित, तोहि सहस प्रतिलाला 
देइहौं आसु लिआवहू, इत दशरथके छा 


| । दलारकू-चलिये महाराज ! वर्तन तो देखिये । 


(६८ ) रामरहस्यथ नाटक 


ठठेश-कवित्त+-घण्ठी घण्ठ झालर सुझाँझ विजय कण्टनीके, आरती 

खुधूपदानी संपुदी सुहाई दे । अघो, हरिताव) कछिन्नः 

धारा औ गिकाल, छोदा, सेंट) लिंहासनकी ज्योति 

कबि छाई है॥ गंगाजली; गड़ज। सुआचमनी, अँधे- 

पात्र, नाथ देशदेशनके झानिन बनाई है । रामचन्द् 

छीजे सबे पूजाके जु काम आबें, हनूसान  किकर' 

आप णोग्य ही सुद्ाई है॥ १॥ गंगाजली, कंलला, 

घण्डाल, भाल, कोपरहू। नवशके परांत थार थारी 

बहुतेरी हैं । बेला ओऔ सबका, डोछ, वडुईं, स्अबड़आ 

हैं, कलित कदोरा औ कटोरिनकी ढेरी है ॥ चामचा,| 

कड़ादी, औ ठवेली, तवा, वामलोट, पानदान, पीके 

दान संजुत चितेरी हैं। तलका, पतीकी; लेखसी खब| 

सब धातुनकी, “किक यह अज़े शज़ आपसे 

निवेरी हे ॥ ऐे ॥ | 

दोहाः-खकल वस्तु मझ पद मिकद, जो चाहह सो लेह ' ।क्‍ 

दाम यहै प्रभुचश्णसे, कब न घंटे समेहु ॥ 
आली-आइये प्रभो ! 

अजन-रछुवीर जी! देखो छुमनकी बहार है॥ देक ॥ । 

सुन्दर सुबालके अनेक फल छुन हे छाए आप खाति 

बनायो प्रभु द्वार है॥ रछुवर० ॥ १ ॥ खसाँवरों गोरों शरी 

दोउ बन्धु आई इते; दीन्हें दें दरश बड़ी भाग यह हमा: | 

॥ रछुवर०॥ २ ॥ जेते हैं फूछ सबे गाय ३ नाथ दिग, नाः 

कहत सबके अरभ्ु “किकर तुम्हार है ॥ रछुबर० ॥ रे । 

कुवित्तः-कमल, कस्अ, कन्द। छुख॒द, कचनार, केला; कदनाउकद 

केसर, केतकीके भाये हैं । गेंदा, औ शुर्ाब, झुलूदावदी 


| 
| 
। 


चत॒थाड़ (६९) 


सुशुक्लेनार, शुलूवहार, गुड़हए, गुलुजाफरी खुहाये हैं ॥ 
जुराबाल, गुरूफिरड़, खेश, गुरूशब्बों अहै, तुर शुरूम- 
हढी, शुरूछाची चुन छाये हैं । चांदनी, चमेली, चम्पा, 
च्योपचीनी, चन्द्रकान्ति; चोवा; कनक॒चम्पा, नाथहित छाये 
है ॥ १॥ जूही, जंत, जिगिया, जेभीरी, जाफरी, निवारि, 
नेनिया, सुनर्गिल, नौरंग रंग भाये हैं। मोलसिरी, मोतिया, 
खुमान, मीन, मोरपखी, झुगेकेश, मरवा, मचकुन्द मल 
आये है ॥ आखती अशोकहू, अगस्त, सूरखखी, बेला, 
सेवती, झुहागि खदा, विश्णुकान्ति लाये हैं। देवकी, 
सुदेवदारु, दौना/ मन्दार, छोंग, “किक कपूर, औंग, 
कनेर चुन लाये हैं ॥ २॥ 


| मेवाफ्रोस-आइये महाराज ! मेवे तो छे छीजिये। 


|! (कु न अप [का 
| कृवित्त:-नींवू, नारंगी, सेव, सन्‍्तरा, सुनासपाती, जाछुन, शरीफा, 


जी + बा शत 


- धन 


दाख, खिन्नी मन भाई है। कय्हर, वड़हर, अंजीरह, लुकाट, 
केछा, आडू औ अंगूरकी पिटारी छवि छाई है ॥ मालदहा, 
बम्बई सुआम, अमरूद भारी; मूंगफली, पिण्डद्ू खज़्ूरकी 
खुहाई है। हनूमान “किकर' आपहेत ही सुदेशनके, मेवा 
स्वाददार अति छीजिये मँगाई है॥ १ ॥ 
दोहाः-मेवा सब संसारके, अरु वारूँ मन प्रान। 
मम सनमें निशिदिन बसे, तव मूराति भगवान ॥ 


' चैखारी-गाना-देखो पंचूनकी ढुकानेयां हो, दशर॒थके छाल ॥ टेक ॥ 


सखिधा औ पा ले स्खोई बनालो, अमचुरकी खुट- 
पुट चटनियां हो ॥ दशरथके० ॥ १ ॥ चावल, दालले 
खिचड़ी बनाओ, मेदाकी ख़ाली फुलकियाँ हो ॥ 


(७०) 


रामरहस्य नाटक 


दशस्थके० ॥ २ ॥ लौंगें औ जीरा, इलाची, मिर्च 
छो, मेथी, हरद्‌ और घनियाँ हो ॥ दशरथके० ॥ ३॥ 
कृत्था, खुपारी, जायफल लीजे, छुरती, तम्बाकू, 
सुंघनियाँ हो ॥ द्शरथके० ॥ ४ ॥ पीला, शराबी, 
उन्नाबी, सबुज, स्याह, धानी, बसन्ती, बुकानेयाँ हो॥ 
दशस्थके० ॥ ५ ॥ हर) बहा, औ आमला छीजें, 
खोचर, लोहागा, पचलो निया हो ॥ दशरथके० ॥६॥ 
८क्िकर' पर हरदम प्रद्ठु रखिये, अपनी दया चित- 
वनियाँ हो ॥ दृशरथके० ॥ ७॥ । 


है महाराज ! औषधियाँ ओर सब किंयने भी यहां मिलेंगे । । 


बिलाती-कवित्त-संखी, सेख, फीता, फानूसें, चूड़ी, झाड़, भारी, । 


बैठककी छेम्पे औ गिछाले बहुरंगके । गोल महताबा 
मोमबत्ती औ देवालगीर, हॉडी, छला, झावे खेलवस्तु ड् 
सुढंगके ॥ विद्यतक्न॒ति गोले, तार, शैस, ग्लास, गोठा, गंद। 
क्षत्र, विजन, चँँवरी, चँचर, आतप उमंगके। मोती, रूसमूगा/ 
सुई, पेचक, बदन, मोजा “किकर” दस्ताना, केंची। 
तांला वहु रंगके ॥ १॥ । 


दोहा-क्रीठ, सुकठ, कुण्डल, विकक घछुष, वाणबुत हाथ । 


निशिदिन मां हियमें बे, तव मूरते रघुनाथ ॥ 


गन्धी-कवित्तः-काम त्यागके बड़ा वन्यो, मोतिया हाय मद, अहे 


कार त्याग इतर अगर नवीना है| ख़्स क्यो है. मोह 
सोई खस है सुवासदार, विषय आश मिट्टी का 
मिट्टीहको चीना है॥ छाछूच तजन छाची); गव 
त्यागकों गुलाव, पथ्व भूत हीना करि बन्यो इत्र हीन 


। 
। 
। 
| 
| 


चतुर्थीडू (७१) 
है। राउरकों यश गान मोद ज़ाफरान झुश्की, आप- 


हीके हेत रचे “किंकर” नवीना है ॥ १ ॥ चित्रकी 
कुवासना हृटठायके चम्तेली वन्‍यो, पीछे करि जगत 
आश पानड़ी बनाये हैं। चित्त त्याग बेछा, मन मारन 
मसाले सब,ताते हिम,हिम्र कल्यान तेलन पकायेहें ॥ 

लीजे लौंगादि, धूप, अगर-वत्ति, ध्यानन, की खेद 
त्याग खेरकों सुबास करवायेहें | शील वासि मालवी 

सुशील ताम्बूछहूको, सुरचि बिहार “किकर” नाथ 

हेत लाये हैं ॥ २ ॥ 


दोहा-नाथ तुम्हारे वाससे, वासित सकल दिगनन्‍्त। 
अनबाखित हियमें मेरे, वाल करहु भगवन्त ॥ 


[! खाक भाजीवाला- 
| 3०५ ०० प्र 
| गानाः-तरकारी छेछो नाथ तुम्हारे लिये छाया में ॥ टेक० ॥ केला, 


74 + ०) #ज ला 


कुंढुरू और करेला, कटहल, केकड़ी,आल्ू | कुछफ़ा, कद्दू 
गोभी, छुँदयां, ेंढ़ल, और रतात्हू हो ॥ तरकारी० ॥ १ ॥ 
मरला, मटरफली ओ मूली, भंटा, सेमी, सोवा। पालूक& 
भिडी,नेजुआ, मेथी,परवर, कुम्हडा,छोवा हो ॥ तरकारी० हे ॥ 
ग्वारफली, चौंरई, चिच्चींडा, चनाबूँठ, तरोंई | कर्मकला, 
सीताफल, अद्रख, लीजे सुन्दर पोई हो॥ तरकारी० ३े ॥ 
अमिया, अँवछा, मिर्जा, धनियाँ, चटनीहेत पुदीना। अमरख 
और करौंदा, सेवा माहीं हाज़िर कीना हो॥ वरकारी० ४॥ 
खाक सबे “किकर” ने स्वामी आप देत मैंगाई । छाय धरणों 
चरणह् ढिग तुम्हरे, बलो मेरे मन आई हो ॥वरकारीगाणा 


॥ पुस्तक विक्रेता-भाइये २ महाराज ! कृपा कीजिये। 


ह हुए, 
जप 


(७१) रामरहस्य नाव्क 


दोहा-दे दयाल इत आइये, दशरथ राज कुमार 2] 
प्रथम पुस्तकनि निरखि पुनि, छेहु अन्य छुखकार॥ 
कवित्त-वेद औ वेदांग, शाख्र/ वैदिक; वेदान्त, धमेशाख्र। योग, 
सकल पुराण रु इतिहालके। न्याय; करमकाण्ड, छ्न्द, 
विष, व्याकरण, काव्य, अलट्टार/ नावकई। कोष, उप- 
न्यासके॥ सुन्दरःस्तोच्र पाठ, संगीत, राजनीति, 
सम्प्रदाय ग्रन्थ, सन्‍्तन सुपालके | क्ष्ला और नारिनके 
योग्य बहुत अन्थ भले, कानून घपुनि छापे लिखे “किकर 
ही खालके ॥ 
दोहा-जो भावे सो लेड मञ्, अपण सब दुकान | 
८किकर हिय मूरति बसे, लदा श्रीमगवान ॥ 
अश्वविक्रेता-लीजिये प्रभो ! अच्छे २ घोड़े लीजिये । 
कवित्त-अवध भुआर छाल, देखिये ठुण्ड्न वाज़ी; तुकीं, ईशनी 
कच्छी, काबुली सुरद्भध हें। मिलरी; सुअबी, करूणा; र््मी 
झूली, अंगी, जड़छी, जपानी, लदेजी, वीर जड्ड हैं ॥ श्याः 
खुखे, खब्ज़ा, झुम्मेत, खेत, पइनहू। श्यामकंण, पवेती 
कल्यानी, पचरद् हैं। खिन्‍्धी, माडचार,  दृरियायी, कारि 
वार, घन्‍्नी, भोदी, चीनी, बह, ५ पफकिकर ” पाल | 
छुण्ड्र हैं ॥ १॥ 
गजविक्रेता-लवैया- 
आंतिन भांतिके नाथ ड्िपिन्द्र, अे झुठि सुन्दर श्वेत औ श्यामा । 
सा बड़े 2 मर अवनी प्रतिठामा || 
से एक अपूरब हस्ति, मगाये हैं शबरे दंत 
न है) मंगाये है से दे दामा । 
देखिके लीजिये नाथ संब,निज'किकर” को दो भक्ति ऊलछामा ॥' 


अल. आए >> शरििर -०  -- 


॥ 


चत॒थाडुः (७ 


चूरणवाला-छटका- 
छीजै अलछ खुद़शन चूरन। गड्भाधर अजमोद़ा प्रूरत ॥ 
अर है गोक्षुरादि खुण्व्यादी ।चूरण अमिल पिन्च विज्यादी॥ 
हरी लौंग आदि तालीखा। ओ है हरीतादि जगदीला ॥ 
है झुभ वत्जखार वत्तीसा। अरू है छवण भास्कर पीला ॥ 
चूरण जीरकादि शु॒ुठि नीको। अग्नी रुख वावे सवहीको ॥ 
दाड़िम चू्ण आदि बहुतेरे | सुश्लत वाग्भइके थरे ॥ 
खाये दिव्य देह दरखाती। पल बिना जीम तरसाती ॥ 
चूरण अमिय मूरि में छाया | मुझको सतशुरुने बतछाया ॥ 
इसको साझु सनन्‍्तने खाया। जिनने खुब सतसंग कमाया॥ 
इसमें पड़ी नामकी बूटी | ले के सुमति खह्लमें कूटी॥ 
शुनि तेहि लत्यवख्॒में छाना। शिव ब्रह्मादिकके मन माना ॥ 
जाके काम वात वरियार । ताको जारि करत है छार॥ 
अरु जो क्रोध पित्त परकाश। ताको पलक मा्िमि नाश ॥ 
डन्द्वज्वर मत्ल॑र अविवेका । यालों रहि न सके क्षण एका ॥ 
औरो जिते रोग हैं भाई ! है सबकी यह सिद्ध दवाई ॥ 
में प्रभु सुना जनकपुर आये। दौरणे दशेन आश लगाये ॥ 


 ) 


मांगों चरणकमल रवि दींजे | “किकरो को प्रभु शरणम छीजे !॥ 


चौधरी-दोहा-धन्य ३ राजा जनक, धन्य सुतासु बज़ार। 
धन्य ३१ अति आज में, सुफल चौधरी काण। 


( श्रीयमसे ) दो ०-जो २ मन भावै प्रभू, लीजिय वस्तु बेखाय ॥ 
नहीं २ 
दाम केर चिन्ता नहीं, अवध दिहिंउ पठाय॥ 


शऔराम-दोहा-हे वज़ारके चौधरी, अवध रीति ठुम जान । 
दाम विना गथ लेयेँ नहि;बिना जान पहिचान ॥ 


4; 


(७४ ) रामरहस्य नाठक 


चोधरी-दोहा-जय रे श्रीरघुनाथजी, जय जय ज। सौमित्र । 
५किंकर को अपने प्रभू, कीमे वेगि पवित्र ॥ 
बारूकगण-भजन- 
देखहु पूरब दिशि दोउ भाई ॥ टेक ॥ अति विस्तार सुचारू ढारि 
गच, सुभग घठ्ष मख ४३ बनाई ॥ १ ॥ चहुँ दिशि कंचन मंच 
अनेकन, तापर रुप जहरहें बैठाई ॥ है ॥ ए्‌ देखहु पीछेके मंचन 
बैठिहि नगर कोग सब आई ॥ ३ ॥ ता पीछ झुठि धवल् धाम 
ए, ऊँचे नारि हेत बनवाई॥ ४ ॥ यथायोग्य आलन सबहीको, दीरें| 
जनकराय बनवाई ॥ ५॥ “किकर' पर करि कृपा नाथ अब, 
दीजे चरण भक्ति खुखदाई ॥ ६ ॥ 
ओऔरामजी-( लक्ष्मणसे ) । 
दोहा-बहु विलम्ब भा नगरमें, खुनहु वचन मम तात। 
वेगि चलहु गुरु निकट अब, मानि हमारी वात ॥ 


लक्ष्मण-( द्वाथ जोडकर ) जो आाज्ञा महाराज ! चलिये ( चलें ) 


पुरवासी स्तुति करते हैं- 


खब-गज़ल-- 


कहो सब प्रेमले प्यारे, ओऔरघुनाथकी जय हो । 
सकल संशय हरनहारे, श्रीरघुनाथकी जय हो ॥ ठेक ॥ 
खन्‍्त मन मानसर रूपी, हँस अवधेश नन्दन जू ॥ 
उसी सर्में वसनहारे, श्रीरघुनाथकी जय हो ॥ कहो” ९ 
शिला थी नारि गौवमकी, जो अपनी भूलसे यारो। । 


अहल्या तारनेहारे, श्रीरछुनाथकी जय हो ॥ कहो० ३! 


.। 
॥ 


चठ॒थोड (७५) 
दढुजगण जो झुनिगणके, यज्ञको भड़ करते थे ॥ 
उन्होंको नाशनेहारे, श्रीरघुनाथकी जय हो ॥ कहो० ३ ॥ 
सजल राजीवलोचन, श्याम धननिन्दक सुतलुधारी । 
सु “किकर” दुख हसनदारे, श्रीरचुनाथकी जय हो ॥४॥ 

दोहा-सुन्दर राजिब नेन अभु, कृपासिन्धु जुण धाम। 
। “किकर" कर दोउ बन्धु कहेँ, बास्म्वार प्रणाम ॥ 
| तीसरा दृहय. 
। विश्वामित्रके पास दोनों भाइयोंका आना। 
| दोनों भाई-( हाथ जोड़कर ) 
| दोहा-चरण कमलमें नाथ ए, सेवक करत अणाम ! 
| देखा पुर मिथिलेशकर, आज्ञा पाय लकाम ॥ (प्रणाम करते हैं ) 
| विश्वामित्र-दोहा-पश्रेम प्रीति अर नीतिके, ठुम पूरण आगार्‌। 
| कस न कहहु अल राम तुम, रमे सकल सलार॥ 
| दादरा-सुनिये घरि ध्यान दोउ बन्धु डुक बातें ॥ टेक ॥ खब देखा 
जनकएुर जाई न बेर लंगाई वगि आये स्थान ॥ दोउ० १॥ 
सन्ध्यावन्दनका काछा करो ततकालछा ईश्वरका ध्यान ॥ 
॥ दोउ० ३॥ “किकर” पर दाया कीजे शरणमें 
कष्ट महान ॥ दोउ० ३॥ 
अरामजी-बहुत अच्छा गुरुवर (जाते हैं ) 
। सन्ध्या । 
। .. आचमन मंत्रा-ओरेम शन्‍्नो वेवीःरमिष्टय आयो भवन्तु पीतये, 
' शयोरभिस्ववन्तु नः ॥ यज्ञु० ३९। १९॥ 


। 
॥] 


(७६ ) रामरहस्थ नावक 


इन्द्रियस्पदो-मंत्राई 

ओरेल्‌ वाकू २। ओरेसू आाणः े । ओरेस्‌ चकछ्छुः ३ । ओवेम्‌ 

ओ्रोचस २ । ओरेसू नाभिः | ओरेम्‌ हृदयम्‌ रे । ओशेशू कृण्डः। 

ओरेसू शिरः । ओरस बाहम्याँ यशो चरम | भोरेश कल 
करपष्ठे ॥ 

माजन-संत्रा। । 

ओम्भू: पुनात्विति शिरसि। ओम्भुवः छुनाठ जेवयो: । ओशेग| 

स्व: पुनातु कण्ठे। ओम्महः छुनाठ नाभ्याम ॥ ओदरेम्‌ तपः पुनातु 

पादयोः । ओरेस्‌ सत्यम्पुनातु पुनश्शिएलि । ओरेस खम्पह 

चुनातु सत्र ॥ 


: आ्राणायाम-संत्राः । 

ओरस भू: । ओरम्‌ झुबः। ओ रेस स्व:। ओरेस महः | ओझे| 

जनः | ओरेम तपः। ओरेम्‌ सत्यम्‌ ॥ । 
जप-मंत्राः । । 

ओम भूभुंचः स्व: तत सवितुरवेरेण्य भगों देवस्थ चीमहि। चिय 
थो नः प्रयोदयाव ॥ यज्ञु० ३६। ३। ऋ० मं० हे स्ू० ६ईे मं० १० 
सा० ६। ३॥ १० ॥ | 


नमझ्कार-मेत्राई। | 

ओरेस्‌ नमः शुम्भवाय च मयोभवाय च।नमः शेकराय | 
मयस्कराय च। नमः शिवाय च शिवतराय च ॥ । 
( दोनों माई गुरसनिकट आयके ) ( प्रणाम करते हे) । 

| 


चत्॒थाड् (७७ ) 


विश्वामित्र-सर्वोन्नति हों-अच्छा, व्याद् करके विश्राम करों; 
दोनों भाई-जो आज्ञा, गुरुवर-( निशत्त हो, युरुके चरण दावनेमें छगते हैं ) 
: विस्वामित्र-( अनेक, कथा व इतिहास कहते कहते निद्रा अख्रित होकर) हे 
| राम !अब तुम लोग भी जाकर सो रहो। 
दोनों भाई-जो आज्ञा गुरुवर्ब्य ( सो रहे ) 
५) था 
। चाथा दृश्य« 
«५ पे 32० मल 5 5 अल 

प्रातः नित्यकर्मसे निदृत्त हो दोनों भाई गुरुके पास आये। 
। दोनों भाई-श्रीगुर्चरणकमडेश्यों नमः ( प्रणाम करते हें) / ज 
| विश्वामित्र-आयुष्मान; पुत्रों ! अच्छा, 
| दाद्र-पूजनके हेत, छाओ सुमन दोउ ज्ाता॥ टेक ॥ _ 
| दोउ बन्धु वेगही जाओ-न वेर छगाओ-दूल ठुरूसि समेत 
|... छाओ०॥ १॥ बिठ् पूछ फूल मत लेना-समझ ए लेना-मन 
। राखि सचेत ॥ छाओ० २ ॥“ किक हरि पदकी पूजा-ध्यान 
| नहिं दूजा-कल्यानको हेत ॥ छाओ० ३ ॥ 
| दोनों भाई-दादरा-पूजनके हेत-लाऊँ सुमन मछ जाई॥ ठेक॥ 

प्रभु बाग विदेहमें जाऊँ-वहींले लाऊँ-है सुमन 
। निकेत ॥ छाझँ० १॥ तव आयऊझु पायके नाथा- 
३.- वेगि हूँ जाता-छ सुमनहँ, देत॥ छाऊँं० २॥ 
“किकर” पर राखिये दाया-तुर्त मैं आया- 
लघु बन्चु समेत ॥ लछाऊ० ३े॥ (जाते हैं ) 


ह७४०७ेाआआ 


यू पक -्रयकपको+++अफक-पकालीपकिपे केक पे उ 7 हक न आओ मच 


(७८) रामरहस्य नाटक 


दोनों भाइयोका वाटिकामें पहुँचना । 
श्रीराम-( मालीसे ) मर 
सवैया-फूले अनेकत फ़ूलनके तरु, मोद बढ़ावत हैं अति भारी। 
कोकिल, कीर, मयूर, मधुवतकी घुनि होत घनी मनढारी॥ 
दिव्य जू किकर आयसु ले,गुरुको इत आय लखे ऊुछवारी | 
माली कहो तो उताली अबै, गुरू हेव सुफूलन लेडे उतारी)| 
माली-सबैया- 
जीवन जातके पातलें गाव, बिकछोकि समात न. मोद्‌ हमारे। 
शासन भूलको मूल अहै, कहूँ फलसे फूछ हैं. जात उतारे॥ 
किकर दिव्य जू वेठि सुकुंजन, शद्ध शुजार सुनो सुछुमारे। 
हार सैंवारि प्रसून उतारिके, दाज़िए होत ढौं पाक्ष उम्हारे ॥२॥ 
ओऔशणम-कवित्त-- | 
पूजन महेशको हमेश सो करें मों शुरु, सुमन निदेश वेश दीन 
हमारे ते। आये तेहि काज आज भिथि्लाधिशज बाग, अति अ्‌ु 
राग जाग सुछवि निहारे ते॥ कौकिल मयूर कीर भीर दुम ती 
तीर, खुमन कतीर झरें पवनके सहारे ते। खेबन प्रणाली है निराह 
न॒प माली सुनो, चुनि हों उताछी अबे शासन तुम्हारे ते ॥ १॥ 
माली--छवैया-- | 
झूमि झुके तरु पुक्ष रालू घने हिन ताल तमाछ छूखीजै। | 
सारस, मोर, चकोर, वनप्रिय, आविक शोर अथोर खुनीजै॥ 
किकर दिव्य लरोरुह नोर बहार निकेतनकों सुख लीजे।' 


वालनके रहते रघुराज स्व हाथनस्रों दछ फूछ न लीजैे है 


चतुथोडूः (७९) 
श्रीराम-सवैया-- 


मानहिं मात न तातकी बात, अजात सुहात न मनहि देवा। 

किकर दिव्य खुबेद पुराण न, ज्ञान महा अभिमान न भेवा ॥ 

हैं हैं घने कलिकाल करालसें, पंथ अनेक भरे अहमेवा । 

हों तो खदा दल फूल उतारि, करों सुख मूल गुरूपदलवा ॥ 
माली -कवित्त- 


गंदा, शुरूदावदी, गुराव, शुरावास, गुरुशव्वो, गुलुलायची, 
शुराला, शुरू भारी है। केवड़ा, कदम्ब, इुन्द, कोरडे, करंज, कंज्, 
“किकर” थी कुमारि, कामिनी, की वह क्‍्यारी है ॥ मोलसिरी, 
मागघी, अमन्द्‌ मालती सुमंजु, मोगरा, मदार, मुचकुन्द मोदकारी 
है। दिव्य जू फलीके फुल फवित सु फले फलि, भीजे सुखकारी 
| राबरेकी कुलवारी है ॥ २॥ 


| मालिन-( हाथमें फूलोंकी माला लिये हुए भ्रीरामजीस ) 


| गज़लू-मालिन हूँ जनक बागकी सुन लीजिये प्यारे । 

लाई हूँ रुमनहार इसे पहनिये प्यारे ॥ टेक ॥ 

मुँगरा, गुलाब, मालती, जूही औ रायबेल | 

चम्पा, चमेली, चांदनीके हार सुधारे ॥मालिन० १॥| 
| शशिकांति, कृष्णकान्ति, पारिजात बहुतसे । 

| मूँथी है कुन्द, मोतिया, और गेंदा हज़ारे॥ मालिन० ३॥ 
| “किकर” कनेर, केतकी, कदना, कदम्ब भी। 

अभ्रु हेत हार लाई हूँ, निज हाथ सँवारे ॥ मालिन० ३॥ 
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(८० ) रामस्हस्य नाटक 


सीता आगमन । 
( नैपथ्यमें ) सखियोंका गाते हुए आना । 


खखियां-गाना- अं 

बगियाकी देखो बहार वहार लिया प्यारी ॥टेक॥ गंदा, शुलाव, 
जेव, नरगिस फूले, केला; कंदृछ, कचनार-कचनाए खिया० १॥| 
फहे हुये हैं नींबू, सम्तरा,खिन्नी, खजूर औ अनार-अनारलिया०३॥| 


“किकर सरविच कमल खिलेदें,तापे अमरगुंजाए-मुंजारखिया०३॥ 


एक सखी जो पृथक वागसे घूमकर चकित 
दाम आदी है । 


मे 
तह 
दूसरी सखी-गाना- 

सखी री तोहि, बावरि केहि करे डारो ॥ ठेक ॥ पुककित तड दाग 
नीर वह॒तु है, गदगद कण्ठ तिहारों ॥ सखी री ० १॥ वेगि बताव 
हरघ कर कारण, मन वश होत हमारों ॥ खखी रो० रे॥| 
बोलति क्‍यों न कौन रंग माती,का उरमाहि विहारों ॥ खखी री०र| 
वही सखी-भजनः:- | ः 
परम मनहारी-दो जन बूमें ॥ टेक श्याम गौर नहिं जाद दखाते. 
गिरा अन्ध चख झुंग बेचारी ॥ दो जन० ॥ १॥ शरद इन्डु-पर' 
सुख सुन्दर, अंग ३ उपमा रुचिकारी ॥ दो जन० ॥ र॥ करिक 
सम अम्बुज भुज सुन्दर, लोहे उदर लिख्छ छवि भारी ॥ दे 
जन०॥ ३॥ “क्िकश” हृपवादिका विछोकन, आये दोय कुँवी' 
छबिधारी ॥ दो जन० ॥ ४॥ | 


चतुथाड («१ ) 


दूसरी सखी-ठीक,ठीक | भजन-छुँवर मनहारी-वे ही होंगे टेक! 
करंह सनिलंग कक चुपसुत आये, खब पर रूप मोहनी डारी॥ 
वे ही० १ ॥ अवसि देखिये देखन छायक,कीजे सुफल सुनैत निहारी ॥ 
वे ही० ३॥ “ किकर” पर कृपाल प्रश्न होइहें, देइहें दरश खुमोहि 
खरारी ॥ वे हढ्वी० हे ॥ 


चर 


(सब बागूमें घूमती हैं-किकिणिदाब्द सुन रामचन्द्र लक््मणसे कहते हैं ) 


श्रीराम-दादराः-आई जनकदुलारी वबागमें-टेक- 
गौरी पूजने हेत खखी ले,आजु इते पर धारी ॥ बाग़मे० १ ॥ 
जाहिव होत स्वयम्वर भारी,सोई राजहुछारी ॥ बागमें० ३२ ॥ 
याकी देखि अलौकिक शोभा,मम पवित्र मन बारी ॥ वागमें०३॥ 
“किकर”कारण जान बिधाता,फरकत सुअंग हमारी॥ वाग़में ०४ 
( दोनों भाई लता ओर होते हैं ) 
सीता-( खतः ) अरी ! नृप किशोर मेरे मनको हरण कर न मालम किघर चले 
गये ( चारों ओर देखती हे ) 
१ खखी-चौपाई:- 
देखहु लता ओट दोउ भाई । लेत सुमन दल मन इरखाई॥ 
गानाः-निरखु खखि, श्यामल गौर कुमारे ॥ टेक॥ 
बौर छूतानकी ओट सखीरी, झति सम होत उजारे ॥ निरखु०१ 
कोटि अनंग रूजावनि छबि है, बिज्ज्ञु छठा छहरारे ॥ निरखु० २ 
जुरुसुख लिंह निज नेन विकोको, अवधन्पतिके बारे ॥निरख़ु० रे 
लीता-( रामरूपका ध्यानकर आँखें बन्द करती हें ) 


प्‌ 


(८२) शामरहस्य नाटक 


खख्ी-( व्यंगते ) चौपाई- 
खुलहु वचन मम जनक दुछारी। अति हित करन समय अब्॒हारी | 
बहुरि गौरिकर ध्यान करेंह । भूपकिशोर देखि किन हछेहू। 
स्वीता-( गूढ़ घचन सुन आँखें खोलती हैं ) 
खखी-( व्येगेस ) दोहा- 
पुनि यहि बेला काल्हि में, आरँगी यहि बाग । 
देखन सुमन चकोर छुक, हिंवसों सह अदुराग ॥ 
च्यौबोछा-हियलों सह अछ्ुराग, बाग़की शोमा फेरि बिहारों॥ 
भन रुचिके अलुखार सुमनको, शोभा झूपर चारों॥ | 
होव विरूम्ब सुकारजमाहीं, लोई हिये बिचारों॥ | ' 
अब डुक गौरि पूजि निज रे झृह, वेगिहिं खब पर धाएँ 
हिये अभिछाबा भारी जी-आजकी दशा निहारी जी-ईशग व 
- ज्ञानि न जाई-ना जाने का होनहार है मन नहिं मोद सर्मा। 
गाना-खेसठा-चलो भई बड़ी वेर-गौरी पूजन खिय प्यारी॥ |" 
गौरी पूजन नित आवत-न देश रूगावत-आज | 
बड़ी बेर॥ गौरी० १ ॥ गौरीको जो कोई ध्या 
मनोफल पावे-चल ठहूँ इही वेर ॥ गौरी० ३॥ भू 
युत गौरी पूजो-ध्यात नहि दूजो-करों तनक। 
देरागौरी० ३े॥  , । 
( सब देवांके मन्दिर्में जाती हैं-सीता पूजन करतो हैं ) | 
सतीता-ओ रेस अगवत्ये नमः । जरू समपेयाति | चन्दन समपया, 
अक्षत॑ समपंयामि । पुष्प समर्पयामि । धूपदीपनेवेंय सह 
थामि। तास्बूर समपेयामि। आचसनीय समर्पयामि॥ | 


चतुथोडू (८३) 


श्तांति। 
सवैयाः-उत्पति पाछ संहार करौ, तुम माठु सदा श्रीशम्धु पियारी। 
वरदायित्रि श्रीगिरिराजसुता, ठुम्र लेवत देत पदार्थ चारी ॥ 
आदि न अध्य न अन्द तम्हार,भहो तुम विश्व विमोहन हारी। 
“क्िकर” केर मनोरथ जानत,माठु करो घुर आश हमारी ॥ 
हे माता ! तुम संसारकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार कत्रीं हो, तुम्हारी वेबासे 
स्व कामनायें स॒ुफालेत होती हैं । तुम वरदेनवाली तथा श्री शिवजांकी प्यारी हो । 
भपनी इच्छानुसार रूप घारण करनेहारी आर संसार मोहनी हो । 
धौपाई:- 
मोर मनोरथ जान हँनीके । बसहु सदा उर पुर सबहीके ॥ 
देवी-चौपाई:-. 
खुछु लिय सत्य अशीष हमारी। पूजहि मनकामना तुम्हारी ॥ 
सर्वेया- 
जाकी जु प्रीति लगे जियलों, खुखनेह रहै श॒ठि सुन्दर खाँचो। 
भेद्द न होय हिय जितको, परत्यक्ष सो आतम सों नहि बाँचों ॥ 
त्यों करुणा निधि दीन दयालरूं, सनेह तुम्दार भली विधि याँचो! 
मिलि है वर सुन्दर श्याम वही;तुम्हरे छुठि जौन अहैँ मन रौंचो॥ 


( सीता सखियों सहित राजमवनको गई ) 
( राम लक्ष्मण शुरुके पास आये ) 
दोनों भाई-( विश्वामित्रको फूल देंते हैं ) ; 


देशामित्र-( श्री रामकी ओर देख ) जह्वो पुत्र ! तुम्हारा चित कया चचढू प्रा 
जान पडता है सो कारण कहो 


(<४) रामरहस्य नाठक 


ओऔराम-( हाथ जोडकर ). सवैयाः- 

पं प्रभु आयसुको घरि शीश, गयो जब ही हित के फुलवारी। 
तोस्त फूल तहाँ ए दशा भई। ऐसी न जाति है देह सम्हारी ॥ 

का कहिये प्रभु खों छलिते यह, जैसी भई नई रीति हमारी। 

नेह भरो ठगिया में गयो, बगियामे रूखी मिथिलेश कुमारी॥ 

सूचना । 
दोहाः-खुनो पियारे दशेको, सबहि कहीं लमझाई। 
लीला पुर मिथिलेशकर, सब कहँ दीन दिखाई ॥ 

चौबोलाः-सब कह दीन्द दिखाइ, बहरि लीला वाटिका दिखाई। 
काल्हि भंग घछ्छु होवेगा, सो अवसखि देखियहु आई।॥ 
सकल रपनको शक्ति बहुरि, धल्ठ भेग देखियो भहं| 
परखुराम सम्बाद देखिये, मनन आनन्द अधिकाई ॥ 
दौड़:-अवसि सव॒ देखह आई जी-ध्यान हारिपद्म छाई जी-अहण चिए 
शिक्षा कीजे-श्री अवधेश कुँवरको सुन्दर छीला आय लूखीजे| 

बोलो श्रीअवधशनन्दनकी जय ॥ । 


पचकाडु: 


विनय । | 
बनजार तितालाः- । 
जगदीश जगत पति प्यारा । कर भव दुख दूर हमारा ॥ठेक। ढ' 
खबके जीवन स्वामी-घट हे के अन्तरयामी-खब व्यापक सर्व 


।(' 


पञ्चमाड़ (८५) 


न्यारा॥ जगदीश० १॥ सब रचना विश्व तुम्हारी-जल भूमि औः 
पी भारी-अचरज यह खेल पलारा॥ जगढ़ीश० ३॥ बक्ला 
शिव ऋषि झुनि देवा-नित करत तुम्हारी खेबा-लबका तू बाल 
है! प ॥ जगदीश० दे ॥ करुणानिधि दीनद्याका-शरणागत जन 
यात॑पाद्धा-अ्रह्मानन्द ए दाल तुम्दारा॥ जगदीश० ४ ॥ 
शिक्षा । 
कृष्वाली गज़लरू:- 
उठ जाग छुलाफिर देख ज़रा-है कूचकी नौबत बाज रही टेक ॥ है| 
खोवत दे बीत गई, सब रात तुझे परभात भई। सब संगके लायी 
वो लाद चले, तेरे नेनन नींद विराज रही ॥ १॥ कोई आज गया 
कोई काल्‍ह गया, कोई जावन हार तयार खड़ा। नहिं कायम कोई 
सुकाम यहां, चिर कालसे ये हार वाज रही ॥ ३॥ इस देशमें 
चोर चकोर बड़े, निज मालकी राख सैभार सदा। वहते हशि- 
यार ठगाय गये, नहिं काहूकी सखावित छाज रही ॥ ३ ॥ अब तो 
तज आहरूखको मनसे, कर संग तयार समान खभी। ब्ह्मानन्द 
न देर लगाय जरा, विजली सिर ऊपर शाज रही ॥ ४॥ 
खमाच तिताला। 

इरि सुमिरन विन दिन जाय रहे॥ टेक | 

बालापन खेलनमें खोयो, योवन काम ुभाय रहे ॥ हारि०१ ॥ 

चुद्धपणमें शियिक्क भयो तन, नाना रोग सताय रहे ॥ हरि०श॥ 

जप तप दान योग नहि कीनो, विर॒था जनम गैंवाय रहे हरि०२॥ 

ब्रह्मानन्द भजन विद प्रशुकेभव सागर भटकाय रहे॥ हारि०श। 
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(८६ ) रामरहस्य नाठक 


सूचना । 
दोहाः-सुनहु उपस्थित सम्यगण,विनय पेरि मत धारि। 
चल्नुष यज्ञ लीछा लखौ, अतिही आनंद कारि ॥ 
न्कौबोलाः-अतिही आ्मदकारि, सकल देशनके राजा आयो | 
अपने श विक्रम रृपगण, जौनी भौति द्खिायो ॥ 
घहुष भग करि रामचन्द्रःजयमाल खंभामे पायो | 
परशुशम सम्वाद आप, सबको जाय दिखायो ॥ 
दौड़ः-उधम बकबाद न कीजे जी-दिल्लगीकों तज दीजैजी ॥ 
ध्यानलीलांसे घारो । सहै शाख्ध मयोद होथ सब विधि 
कल्याण तिहारो । 


प्रथम दृश्य । 
स्थान-पनुष मखशाला। 


9 
जनकजी एक कुर्सीपर बैंठे हैं-कोग आ आकर रंगभूमि 
देख रे बेठते हैं। 
दो चोपदार आते हैं। । 
पहला चोपदार-जय होय, जय होय, भ्रीमहाराजाधिराज मिंथिलेश राजनू- | 
जूकी जय हो | 
दोहाः-जयति ३ निमिराजवर, जय मिथिक्ाशिप भूष | 
खुयश रहे जग छायके, कीरति विमल अनूप ॥ 
दूखरा चोपदार-जय होय, महाराजाधिराज धर्मत्वरुप, विध्रगो-पालक, पाए 
खंडन, घरमेमण्डन, भ्री निमिराज जु सहाराजकी जय होय ) 
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पश्चमाडु (्‌ ८8 ) 


दोहा:-लदा द्वाकरके सहश, अचल रहै तव राज) 
बढ़े हे आनन्द प्रभु, नित नूतन खुख लाज ॥ जय होथ॥ 

कवित्तः- 
पाछूव ग्रजानको सधम्म॑ नित करत राज, जाको दंड परम प्रच्ण्ड 
यप्रराज लो। छाजको जहाज़ करें क्षत्रिन पराजय नित, परहित 
कारी शीछ जाको द्धिजराज लो ॥ भने कवि जाकों भयों भूमिमें 
दराज राज, झुनिन निवाजनमे दूजो देवराज लो । परम खुजाब अर 
अति ही छुनीति मान, दूजो कौन आज श्री जनक महराज लो॥ 
जनकू-ऐ चोपदार ! तुम शीघ्र जाकर शतानन्द जू को बुला लाओ। 
चोपदाए-जो आज्ञा प्रभों ! (जाता है) 

श॒व्ानन्दका भवन-( चोपदार पहुँचता है ) ; 

चो. दा.-( शतानन्दसे ) हे स्वामी ! प्रणाम, आपको श्रीविदेहजुने याद किया है। 
' शुत्ानन्द-बहुत अच्छा, ( दोनों चलकर जनकके निकट आते हैं ) 

जनकू-पण्डितजी [ प्रणाम । है 
' शवामन्दू-चिरज्ञावी राजन, ! कहिये आप प्रसन्न तो हैं । 

जनक-आपकी पा है। 

शवानन्‍्द-द्वोहाः- 

भ्रम्मे नीतिके निएुण हो, कही कौन सो काज। 
जौन देव बुलूवायहू, वेगि कहह लिमिराज॥ 
जनक-दोहा- 
रंगभूमिम उपति खब,छुरे सु अवसर पाय। 


वै अबर्ों उप कुँवर शुत, नहिं आये खुनिराय ॥ ० ॥| 
सो जाकर शीघ्र बुला लाइगे। 
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६ <८ ) शमरहस्य नाठक 
शुत्ानन्दू-बहुत अच्छा राजन) ( चलक़े विश्वामित्रके पास पहुँचते हैं ) 
दिश्शामित्र-कहिये शतानन्दजी ! कैसे कृपा की | नमस्कार। 
शवानन्दु-नमस्कार, महाराज ! सब राजागय रंगभूमिमें आ गये, अब आप लोग 
भी पधारिये। 
वि०मि०-बहुत अच्छा ( रामसे ) हे प्यारे राम लखन 
बढों देखें शेकरजी किस वाई देते हैं । 
लक्ष्मण-दो०-आनँद ताहि सेव प्रु/ जापर लुम अड दे । 
यश भाजन जगमे छरूखों, नाथ कृपा खुद दृढ़! 
वि०मि०-वन्य । ( दोहा 2 
राजपुत्र तुम धन्य हो; क्यों न कहो अल बैन । 


मनो कामना छुमन की, करें, खुफल त्रय नेन ॥ 
) ( सब चले ) 


2 6१५ 
राजूएम । 

जनक-देखोजी चोपदारों ! सबको यथेष्ट स्थानोंपर चैठादो, वृथा शोर न हों । 
न्वोपदार-बहुत अच्छा राजन ! ( सभाजनोंसे ) देखोजी सभामें इस प्रकार 
बृथा और निर्स्थंक वकबादसे क्या लाभ, अपने रे स्थानपर बैठ जाइये। 

दोहाः-करहूँ निवेदन सबन्ह सो, सखुनहु सकल नर. चारि। 

कृपा समेद विराजिये, निज ३े थ अछ्ुह्ारि॥ 
( सब बैठते हैं ) 


! विंदेहजीनि बुला मेजा है, 


* 


(राजाले ) मद्दाराज ! सब बेठ गये ) 
विश्वाम्ित्ष आदिक रंगश[मिम आते हैं- 


जनक-अणाम अगदन ! 


( मच दिखाकर ) कृपया दोऊ कुँवर युत, बैठिय प्रभु यहि ठौर ॥ 


. साधु राजा-अहा हाह्य ! धनुष तोड़नेद्रे तो आगये। 


पथ्चमाड़ (८९ ) 
विं०म्ि०-कीर्ति बढे राजन ! 
दोहाः-5प विदेह निमि वंशमणि, कहहु स्वयम्बर हाछ। 
शजन्‌  अस भर्ण कीन्ह क्यों, तोरन धद्युष विशारू ॥ 
जनक्‌-इसलिये कि जो वीर धनुषको खंडन करेगा, उसीके साथ साताका व्याह 
होगा । अच्छा कृपया चढके रंगभूम देखिये । (जाते है ) 
दि? मरिं०-( रंगभ्नामि देखकर ) निःसन्देह मिथिलेशज़ | 
छन्दः-है अल्ुपम रचना वेदीकी, औ मंडप खूब संवारा है। 
शत कामदेवकी उपमाको, यह यज्ञ रूजावन हाश है॥ 
जनक-छन्‍्द्‌:- 
मेरी तो कुछ प्रभुताइ नहीं, सब किरपा नाथ तुम्हारी है। 
दरशनलसे हुआ कृतारथ मैं, यह सकल विभूति त॒म्दारी है ॥ 
जनक-दोहाः-पाणि जोरि युग चरणमें, अहै वन्दना मोर । 


(केठते हैं ) 


दूसरा हृहय। 
साधुराजा रामचन्द्रको देखकर प्रसन्न होते हैं- 


चौपाई:- ् 
*.._ अख शतीति हमरे मन माहीं। राम चाप तोरिहि शक नाहीं॥ 
बिछु भंजेउ भव चाप विशाल । मेलिहि लीय राम उर माह ॥ 
अल घिचारि गवनहु शहद भाई। जब, भवाष, बल देज गँबाई॥ 


(९७० ) शमरहस्य नावक 


|. खवैयाः-बीर जघीर करें रणमें अति, वीर छपाकरले झुति धारे ] 
तोरि हैं शम्पु पिनाक यही, समरत्य बड़े दृशरत्थ दुलारे ॥ 
तोरे बिना जयमाल सिया,हिंय डारि ह दिव्य स्वरूप निहारे। 
विषम, तेज, ्रवाप, गवाय, अहै भरत भाय स्वमौन सिघारे॥ 


डुष्टराजा-( क्रोधावेशमें ) कवित्तः- 
मेरे श्ुजद॒ण्डको अखण्ड शोर खंड रे शिवको घह्लष चंड खंड के 
बहाऊँगा। चाह उद्वाहके उछाह छाथ आये जौन, तौने नर नाह 
मुख बाह खा बनाऊँगा॥ किकर जू दिव्य खिया देव काल आदे यदि 
, ताहूको कराल करवारूले भगाऊँगा। आजसे महान वर गौरव 
$.. निधान हैके, विदिशि दिशान निज कीश्ति गवाऊँगा॥ 
खाधुराजा-क०- 
बनत महान बल गौरव निधान अस, होत अल्लमान खुख कारिख 
रूंगाओगे ।देखि झूग काल विकशाल कर्वाल वजि, भगिहो 
उतार हाल कार क्या भगाओगे ॥ किकर जु दिव्य चाप शेकरकी 
आरी दाप, वकत प्रछाप कौपि भवन सिधाओगे । भरम गैवाओगे 
न पाओगे महीपछुता, आाओगे न काहू मन-मोदक उड़ाओंगे॥ 
दुष्टराजा-क०- 
जाने देश २ के महीप कुलदीप वोहि, वादि बकबाद्‌ बिन स्वाद 
आइ ठाने हो | देखत ग़रूर भूरि जझयूर उर चूर होत, मोहिको 
अशूर कूरताते पहिचाने हो ॥ किक्रजु दिव्य दप दृशरथ कुमार 
वेष, विनको सुरेशते परेश जिय जाने हो । बावके प्ररंग संग, खंग 
खब जान ढंग, अंग हे भंगके अभंग रंग खाने हो ॥ 


खाछुराजा-क०- 

जानी मशहूर कूर, प्रवेशऊर तुम, कायर जरूर यह नीके कारि 
जानीमैं । ध्याव सुराधीश परमेश कारि जाने ईश, ए हो अवनीश 
एईं पूजित महानी में ॥ किकर सुद्िव्य युगल मलुज दृछज हेत, 
ए बारक बिरुजके बरद बरदानी में | जग खुख दानीसों न कीनी 
: पहिचानी मूह, डूब मरु उल्लूते चिट्ल्लूअरि पानी में ॥ 
डुष्टराजा-क०- 

बार ३ भाषत लवार बचको सम्हार, वोड़ फोड़ हाड़ मिल- " 
ऊँगा घूल धानींमे | भाँट व॒निहाद रे माँगे तू बराद दू ३ इक टाठ . 
दावाकी रहे तू मिहरबानीमें ॥ दिव्य जू किंकर बलावेश नहिं वेष- 
माहिं, तजिनिज देश क्या तू आया मिहमानीम । बैठ मत ढेंठ जग 
सेठके पनाती सम डूबमरु उल्ल्यू०॥ 
खाछुराजा-कृ०- ः 

पाय तपशासन शराखन शिव शेकरकों, विमर विकाशनते 
वोरिहें बखानीम । पाय जयमाल उर शालू शालि तेरे यह, कालहूके " 
काल बरमाल बरदानी में ॥ बादि वकवाद विन स्वादकों फुलाद । 
कर, है है वर्बाद यह नीके करि जानी मैं। राम बनश्याम देखि | 
लोचनाभिराम हमें. डूब मर उर्छू० ॥ | 
डुद्टराजा-क्‌०- 

छाजनकी वातनमों छूजात बहिं लाजनलों, मानों तजि लाजगई 
आपही गछानीमें | कंजपाव गात कुम्हिलाव नेक बा बहे, एहें 
नृषजात तिन्हें त्रात बढ़े दानीम ॥ वीर घीश्ताई कया दिखाओगे 


क 
| 
/ 
# 
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प्रीर बीच, किंकर हैं कौन काज आये रजधानीम | कादर विरा- 
दर कुआदर लिधाओ नत, डूब मझू उदछू? । 
खाधुशाजा-क्‌०- 
तैंने ना बुलाया नहिं आया हम राह तेरे, तेश कुछ खाया नहि 
डर. क्यों महानीमें । ठेरे जो अमन्द ज़ोर ज़ोरआज़ माले फिर, बकता 
है जया मूढ़ क्यों कर नदानीमे ॥ किकर सुदिव्य ज्ञान नफा छुकलान 
नाहि, दुनियाके दीनमें नराम रहमानीमें | कामी तू दरामी तू, 
न नैक नेक नामी अरे, डूब मर उरत्यू० ॥ 
दुष्टशाजा-शज़रू- 
आएं कादर निवक जगका क्यों बकवा ऊनतरानी है। 
मेरे भुजदंडके आगे यह क्या धनुद्दी छुरानी है॥ टेक ॥ 
उठाकर एकही अझण्के में तोड़ू चूर कर डालँ। 
हमारी इन छुजाओंकी नहिं शक्ती तू जानी है ॥१॥ 
अछाए दुधस॒हे बच्चे धब्पको तोड़ लकते हें। 
तेरी तारीफ यह सारी महज झूठी कहानी है ॥३॥ 
इसारी बीस्ताईका जहांसें शोर है भारी । 
/! गा तू अगर कुछ तो महज तेरी नदानी है॥ ३॥ 
बना “किंकर” है तू इनका कौन करता मना तुझको । | 
दिखाता दे पुकत तू ही, सभामें थेक ज्ञानी है॥ ४॥ | 
साधुणशजा-गज़रूः-अरे पामर ! बता क्‍यों तू वृथाकी शुरु है ठाती 
कठिन धल्ु शम्शुजीका यह करेगा मानकी हानी ॥ टेक॥ | 
करे बकब॒क बृथा सर्व जतावे वीरता आपनी। | 
गरजता मेष जो ज्यादा वरुख सकता नहीं पानी॥अरे पामर०१ | 


गत उतना ऑिञीफििक-+- 


व 
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भलाकिस वीरताईपर करे तारीफ़ तू अपनी | 

धद्भुषका तोड़ना क्या तू महज़यक खेल हैजानी ॥अश्ेषामर०२ 

करेंगे चापका खंडन यही अवधेशके नन्दन | 

नहीं है वीसताईमें जगतमें कोई इन सानी ॥ अरे पामर० ३ 

सदाहींसे बने “किकर' हैं हम तो इनके चरणोंके ! 

न पहिचाना जो तू इनको महज़ तेरी नदानी है ॥ अरेपामर०४ 
ग़वण-बाणासुरका आगमन । 


रावण-भजनः-कहों खिया मोहि देहु बताई ॥ देक ॥ 
तोड़ि घलुष शिवशंकरजूको, अबहीं निज ग्रह जाऊँ लिवाई। 
कहाँ सि०। शातोड़ै न तोड़ें इससे क्या मतलब,सिया लेनवलस 
मम मन भाई ॥ कहाँ सिया० ३ ॥ हु 
बाणासुर-( आकर ) भरे तू क्या व्यर्थकी वकबाद छगा रक्खा है, और तू है 
कौन, सो तो बता | 
रावण-ओरे, त्‌, ठ., व वेण मूँ.। तें पूछने वाला कोन है, अपना नाम्र तो कह 
बाणासुर-ह ह हद ६५ अरे मैं कोन हैँ, मुझे पूछता है, में उसका पुत्र हैँ जिसके 
यहां भगवान मी भिखारी बने थे, और जिसने तुझे छुड़शालामें बाँध 
रक्‍खा था । छुन, सन, मैं बलिका पुत्र हूँ, मेरा नाम है बाणासुर। 
रावण-ह ह ह ढ, तने तो मुझे जानही छिया में हूँ लैंकापाति दशकन्धरीतमझा? 
वाणासुर-ओरे तू है दशकंधर, तो बकबक दूर कर । 
रावण-अबे जुप रह । ( गाता हैं) कहाँ सिया मोदि देहु चाह -*- 
बाणांखुर-( गाता है ) भजनः- 
नाहक क्यों बकबाद छगाई ॥ टेक॥ भारत गाछ वृथा रे म्रख 


(९४) , रामरहस्य नाटक 


शुरुधत्ु धस्यो निहारत नाई ॥ नाहक्‌ु० ९ ॥ नेक न लागत लात 
तोहि शठ, करव गे नाहक अधिकाई ॥ नाहक्‌० *े ॥ 
रावण-( बड़े गव्बंसे ) भरे शठ झुन:- 
कवित्त-मेरे शुजदंडनते देखि खंड खंड दंड, भाजि ब्रह्माण्डहूते काह 
कीनो गौन है। परम प्रचंड नव खंडमें अखंड फेलो, देखिये 
प्रताप मात्तेण्ड डोले मौन है ॥ देत देत देड घन नाथ भयो 
दृव्यहीन, खुनत कोद्ण्ड चंड इन्द्र मानो जौन है। बाहुडः 
उत्रदंडसो सुमेर तौदयों जाय, खीन झुंडमालीको कोई! 
गये कौन है ॥ 
बाणाछुर- 
कवित्त-जोई भगवान वरदान दाता तीनों छोक, तीन पायेँ भूमिहे 
वेष बड़कीनों है। आये तात पास चीन्‍्हों तापे नानिरणा 
कीन्हों,दीन्हों दान छीन्हों ऊनो मानि रोष भीनो है॥भाण 
पितु लीजे मोहि दानी दान हुंव्य तुल्य, हौंदी पाणि व 
पालरेंके तौलि दीनो है । पव शवेरीश जातें सब यश हर 
भाषें “ रेरे! गये तैरो ऐसो हों हूँ नाहि कीनो है ॥ 
शवण-सवैया- | 
एकहि शीशकी कौन घरी, सिगरो जग ज्यों सरसों खम खो 
तोनहि शेषके वेध शरीरमें सूक्षम कीन्हें अभूषण जो है। 
: खो शिव वास कियो जेहि शैलूपै,क़ौछ भयो कर एकहि को है| 
हों नहि गंव करों करै कौन, प्रशंसल जादि हरी रहतों ह 
बाणाछुर-सवैया- 
पीन पिनाक पुशरिको यों विरच्यो विधि लेकर वज्ञको सार 


पश्चप्ाड़ू (९७५ ) 


यादकी न जानते त्चैं शुरूदा नहि सीख झुने शुन्यो चूरो गंवार है || 
आपनो गये गवावनकों धठु तोरनकों शठ कीनो विचार है। 
जो बढ़िके चलते बछके अवछोकत है लो तो नाऊकों बार है। 
तवण-चौपाई:- 
इहुघ तोरि दौरो मद्वोरों।पुरीउठायबारिनिधिबोरों॥ (घनुष देखकर) 
फाह कहूँ रे तो सन भाई । जादू या महँ परत छखाई॥ 
और नहीं तो इस छोटीसी बातमें कोन वडाई-बर बुलाकर अपमान कराई। 
क्रिन मैं तो सीताकों ले जाऊंगा । 
ैपस्यमें ) भरे रावण ! तेरी कन्याकों एक दानव हरे जाता हैं, जाकर छ् । 
ग॒वण-भरे ! कौन लिये जाता है ? ( जाताहे ) 
गणासुर-दोहाः-मेरे झुरुको घद्घ यह, लीता मेरी माय। 
यावें में गृह जाव हूँ, दुहुँको शीश नवाय ॥ (प्रणाम करके जाता हैं) 
एक अव्थवस्थित अदभुत अतिकाय राजाका आना । 
[ही-( झमता, लड़खाता, गाताहुआ आता है ) 
गमाः-आया सिथिलाके देश, कैसा बाँका है वेष, हमीं तोड़ेगे 
शिवको धल्लुहवाँ यार ॥ टेक ॥ हमे देह॒ तो बताई-कैसा धल्॒होँ 
है भाई-तोरि देऊँ बहाई धलुहवाँ यार। देखो जी देखो सभी 
चार्दे न बनाओ, हँली न उड़ाओ।; हमारी मेरे यार । नहीं मार 
गिन ३ छातफिर भगिहौ चिह्लात-कैसा मेंस है गात-अजी 
वाह ३ वाह ३े वाह ३॥ आया०॥ ३ ॥ 
चोपदार-( आगेंसे ) अजी आप कौन हैं,गो कोएकी तरह काँव काँव करतेः 
बीएहक्ी तरह सडरातें, ऊंटकी तरह बलबलाते, जान न पहिचान, बेघबक पराये 


** >ल्‍ड< 
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मकानमें, विनां पूछे पॉँछे, छठे छोँछे गधेके दूसर, खासे धमघूसर, चले आये! 
बही-अजी में, में, ओरे में, में कोन हूं। ह ह द द, में कोन हूं, रच कहो, मुद्ने 
कहते; में कोन हूँ, क्या बताही दूँ । क्‍ 

चोपदार-जीं हां ! कौन हैं. आपी-जैसे बडे परतापी-की सौडींग हांक्ी- 
जरा काईये तो अपनी । 

चही-हाँ । तो सच कहों,मुझसे पूछते हो मेरी-तो देख । हँसेगा तो डगादूँगा, 
यहीं तेथे ढेरी और सुन, मैं तो वही हूँ। अरे मेरा अच्छासा हे नाम-भूतरा 
जाता है नाकाम-( एक दर्शकसे ) अरे मेरे यार सहाई-मेरा नाम तो दो बताई- 
में तुम्हें ढूँगा दिवाई-एक दमडीकी लाई-और, ओर दो कोडीकी मिठाई ( कुछ- 
सोचकर ) अरे, हाँ, अच्छा ! रहनेदो, मुझे याद आगया, अजी हां, सुनो! 
दोहाः-लीख सिहका पुत्र हूँ, चीकूरखिहू मम नाम | 

गूदड़पुर झुभनगरका, करता राज्य तमाम ॥ _ ( हँसता है ) 

दवा, हा, दवा,हाओरे क्या में ऐसा तैसा हूँ? मुझे संसार जानता हे। सुन,मेरे बसे 
सबकोः-( घाटों गाता है) “दिन नहिं चैन, रात नहि निद्या, तरफ 
करत विहनबों दो यारो । मोहि निद्दारो, में हूँ वाँका जवनवों हो 
यारो॥ मोहि ० १ ॥ हाँ, हाँ, मोहि निहारोी ॥ (जाना या नहीं ) 
चोपदार-ठीक है, महाराज चिलरसिंद ठीक है। जाना, 

चीलरखिह-अबे, नालायक, बदतमीज, कुन्देनाशराश, क्या कहा,चोलरपिंए 
खुबरदार | अगर फिर ऐसा कहा तो जानले, बस हां। देख, इसतर्‌ह कहा 
कर, “* आली जनाब, फेजमाब बुलन्द इकवाल, द्वातिमुज्ज़मा, रुस्तमे आलम, 
हुजूर-पुर-नर श्री श्री श्री भी २ सो, हजार लाख, करोड श्री, श्रीमहाराजा बहाः 
दूर-राजे राजगान-ई-यम--ओ--डबस्यूजे--के-आर--यच-श्री मन्महाराजािराज' 
भोभी गूद्इपुर नरेश, श्रीमान्‌ राजासाहब राजा चीरूर नारायणंप्रसाद सिंह बहाढ 


पश्चमाडू (९७) 


पे-खे-वे-अलिफ़-जूदेव देवानां सदा सम्रविजयिनां ”” बस ठोक इसी दे 
कहाकर, समझा। 
च्योपदार-हाँ ! समझा तो, मगर नहीं। 
ची० सि०-कयों 
चो० दा०-यही कि मैं पाठशालाका विद्यार्थी नहीं।क्रि, इतिहासका सबक याद 
करें । 
ची० सि०-फिर काम चले केसे ? 
चो० दा०-आप कहें जेसे। 
ची०सि०-क्या कहूँ रे चोपदार ! 
चो०दा०-अजी, छोडिये ए वातें सरकार, और यह बताइये कि आप जो इतना 
वलबलाते अथवा खुर घिसते, पंजे फलाये, मुँह वाये, यहाँतक आये 
हैं, तो आपमें कुछ बल, शक्ति, ताकत, जोर भी है, यार्यों ही, पढे न 
लिखे दरोगा नॉडें । 
च्वी० सिं०-हाँ ! तो यों कह के ताकत सुनना चाहता हूँ, अच्छा ले सुन, 
( सबसे ) देखना जी कोई डरना नहीं, ( चोपदारसे ) हाँ ! सुन, 
कान फटफटा ले, गर्दन रेढो कर, और जरा गोरसे सुन, ( कहता है ) 
अब्वश्के हम जब्बर, जब्व॒र्के हम ताबेदार । 
मारतेके पीछे वीर, भागतेके आगे तेज़ रफतार ॥ 
हाँ फिर और क्या, ऐसा तैसा । 
चो० दा०-बध्च यही, “अब्बरके जब्वर,, कि और भी कुछ। 
ची० सि०-अरे और सुन, में जेसा बहादुर हूँ. तुझे बत्ताता हूँ । 
चो० दा०-हाँ, हाँ, किर काहिये न । 


(९८), शमरहस्य नाटक 


न्वी० स्ि०-हाँ, सन, ( गाता है ):- 
हम तो बड़े वीर मज़बूते ॥ देक ॥ 
मकखी माहँ: ठाँग उखाई। तोई कच्चे सूते | 
लड़ते देखा चींटी चींटा, जाय पुँग तर छूके ॥ हम तो० १॥ 
जिसके कौँख तले घुल जाऊँ, वे फिर कछ नहि पावे। 
खुलजाते सब रात बितावे,एकौ पल नहि खूते ॥ हम तो० ३॥ 
न्यो० दा०-वाह, वाह, यह बहादुरी, भला, खाते क्या हैं 
च्वी० सिं०-हो, हो, में क्या खाता हूँ ! क्या बहुत खाता हूँ, सिफ थोंडा सा, 
है! क्योंकि :- 
),.. शाना-पेट हमार है छोटा-तो मैं खाऊँ कितना ॥ देक ॥ 
; सौ मन पेड़ा, सौ मन वरफी सौमन चरवन जान। 
सौ मन लड्डू होय लवेरे,तव करता जरू पान ॥ तो में० १॥ 
नौ मन खीरे ककडी खाँ, दुशमन गाजर तोलछ। 
छः मन खाऊें लाग चनेका, खेत्े लेकर मोल ॥ तो मं० ३ ॥ 
सौ दो सौ मन ज्वार बाजरेकी रोटी नित शाम । 
खाकर फिर भी भूखा रहता, तड़पत रात तमाम ॥ ॥ लो जे०३े॥ 
राबका शरबत भी मे पीऊँ, मन पूरे पद्चासू। 
इतने परभी सुझको यारे, छूगती बहुत पियासख ॥ दो क० शा 
ध ओर यही दशा पद्वह मन इससे अधिक दो पहरको भी खाता हूँ और क्‍या 
५. उंविक वस, दवा पांच मन सुपारी, कत्ये,पानके समझे । ( सोचकर ) छरे नोकर! 
पान छा, पान छा, अबे सख पत्तियवा पान दे, पान, बिना पान झुंह सूखकर 
पानी हो गया, जल्दी पान दे, नाछायक जल्दी | 


पश्चमाड़ रा (९९ ) 


नौकर-लीजिये सरकार ! पान लीजिये । ( पान देता हैं ) 

न्वोपदार-हों महाराज ! तो कहिये कुछ शक्ति दिखला सकते हैं आप £ 

न्वी० सि०-ह॒त्‌ तेरी की, कर्हाका सन्‍्ताप नहीं तो । तमाम मेरी जाँच पढताद 
कर्‌डाली । ओर अभी शक्ति देखेगा। मेरी मुसीबत नहीं पूछा कि 
यहातक किन ३ आफृतोंकों झेलकर आया है ! 

ग्रो० दा०-हाँ, हाँ, महाराज ! बतलाइये, में जरा पूछना भूछ गया ? 

च्ची० सि०-भूछ गया, भूल गया | भूल गया तू कि मे, सुन, जब में घरस चला 

तो कसे २ सुन्दर शकुन मिले हें पहिले उसे सुन; 


सवैया-घस्से चछते भइ खामने छींक,अरु तेलिन खन्‍्मुख आइ के रोई, 
श्याल हुँहाइके मागे कट्यो अर, स्वाननं॑ फटफद कान कोई। 
घुनि ब्राह्मण काना मिल्णे मगमें,घट पाँच मिले थे विना ही भरोई, 
रांड, सखुनार औ रोगी मिले, शकुनों अस पाय पयान करोई ॥ 
चो० दा०-और क्या हुआ महाराज ? 
ची० स्ि०-और क्या भाई, वडी कठिनाई, से हुई हे अवाई, क्योंकि 
ईचरकी दयासे ! ४ 
गानाः-है देह हमारी भारी ॥ टेक ॥ 
धोती भी नहि हाथल पहिनी, नौकरने पहिनाई। 
उठकर जल भी पिया कभी नहिं,पीरहोत अधिकाई।है देह० १॥। 
किये दृडबद स्वर्ग मिले जो, तो भी सिर न झुकाये । 
श्वीय स्वयम्वर सुनकर मैने वहुते कष्ट उठाये ॥ है दृह० ॥२॥ 


छू ४ ४ ४ड तु चतुराईसे है ४ 
. सो भी मेरे नोकर संखपतियवाकी !ईसे बडा काम निकला । नहीं तो 
मुझे मिनटों तैयारीमं छयण जाते । मगर उसने झटपट मुझे बोरेमे बाधा, क्योंकि 


#&" 
] 


(१०० ) रामरहस्य नाटक 


मैं हूँ सीधा साधा, फिरे चैलपर लादा, वह बैल _था हृरामजादा, राहमें बहुत 
कूदा कादा, मैं गिरा जैसे वादा, निकल पडा छुरादा, रह गया दम आधा, पर 
वह लाकर टेशनही पर दम साधा, देखते ही स्टेशन मास्टरने जवाब दिया कि 
८ लाइन इज छोज ” यानी इस लाइन हंसेमर गाडियाँ न जावेंगी,हालां कि 
डसे ऐसा नहीं कहना था बल्कि यों कहना था कि “ लाइन इज कोज फार ए 
बीक” । में उसकी गलती वोरेमेंसे छन रा 5 अगर बाहर होता तो पूरी 
इएलाह करता, क्या कहे डुप रहा, नौकर वेचारेने फिर उसी ढंगसे लाद पाँद 
ला “पोष्ट आफिस ” में दे पटका। पोस्टमास्टर साहबने कहा इतने वडे मालका 
पारसल पोस्ट आफि्ससे नहीं भेजा जा सकता, स्टेशनसे विलटी करो । विलटी- 
का नाम सुनकर मुझे मालम हुआ गिलटी करने कहता है, घवडाके चिह्ला- 
उठा “ दादा, दादा, दादा, _ । मगर संखपतीने झट मेरा मुँह दावा, नहीं तो 
मुझे ले जाते “ यमके अजो यमके पियादा आखिरकार उस चतुर नोक- 
रने “ आव देखा न ताव ” चठ दमडीका कागज ले लिफाफ़ा बना ही तो 
डाला, व्त, उसीमें मुझे बन्दुकरके चैरेंग हो “ लेटर वाक्स ” में डाल दिया। 
पोष्ट मास्टरने पेंकरसे चीवियाँ निक लवाई, और ठकाठक मुहरें ठुकवाकर 
औल्ेमें फन्‍्द कराके “मेल पियून ” द्वारा रेलमें भेज दिया । पियून 
लाकर घडामसे पटका | इसी तरह पंटकते छढ़कते. पोष्ट आफिस “मिंथिल 
सिटी ” में बरामद हुआ। पोस्ट माप्टरने देखते ही कहा कि लिफाफेंमें पीपा 
बन्द करके वेरंग ही किसने भेज दिया है । पता पढ़ा तो लिखा था, “ तिरहुत 
स्टेट मुकाम मिथिला, पो० आ० मिथिला सिटी, केग्प आफ गृदडपुरनरेश 
सखपता सब्वेन्द आफ मद्दराजा गूदड पुरको मिले ?॥ फोरनसे पेइ्तर मुहर ठोक 
भोस्टमैनसे कहा इसे अभी २ अकेला छे जाके केम्प दे आओ, शायद ८ घनुष- 


८२. 


मख ” की कोई “अरजेन्ट भारिंकल” न हो, महसूल इसके पूरे साढ़े पोने, सवा 


हल 


० 8 ० 
नो रुपये लेना उसने फौरन मुझे उठा छकड़े पर लादके ले आया। इधर नौकर- 


पत्माड़ू (१०१) 


ने भी दूनकी सरपट मार पहुँच ओर महसूछ चुका लिफाफ़ा खोल डाला, जहँसे 

में निकलकर घड़ाधड़ तड़ातड़ चला आता हूं। 

च्चो ० दा०-तो आपने इतना क्यों कष्ट उठाया, अगर न आते तो क्या कुछ हसथा? 

च्वी० शिं०-अबे, आता क्यों न, क्या में नामर्द या कादर हैं, जो स्वयंम्वरमें न 
आउऊँ, मेने तो पहले ही बताया हैं कि “ आया मिथिलाके देश 

लत हमी तोडंगे शिवका घनुहवों यार”? हमीं०....यार ॥ 

( चारों ओर देख ) भरे ! यहाँ तो सव पहले ही पहुँचे हैं क्या में 
पिछड़ गया ? क्या धनुष दृट गया ? क्या सीताका व्याह हो गया ? 

नौकर-नहीं हुजूर ! देखिये धनुष तो वीचमें रक्खा हुआ है। 

च्ची०सि-अक, तू तो है न बताया करना । 

चो० दा०-अच्छा, तशरीफ शरीफ रखिये। 

ची० खिं०-क्या कहा रखिये। में यहां कुछ रखने नहीं आया हैँ । 

चो० दा०-अजी, बैठ जाइये | 

ची० स्ि०-हां, यही कहो । अच्छा, कुर्सी यहां रखो, नहीं, यहां रक्खों । नहीं 
नहीं वहां रक्खो, सुनो, मेरे पास लाओं, अच्छा उस तख्तके पास 
रखे | ( वार २ कुर्सी हटवाने वाद बेठता हैं ) 


तीसरा दृहय. 
जानकीका रंगमूमिमें आना-जनकका प्रण प्रगट 
होना-राजाओंका विक्रम दिखाना आदि । 


जनकृ-अहो चोपदार ! अब सीताके आनेका समय आगया, जाकर लिवा छाओ। 
है] 
चो० दा०-बहुत अच्छा महाराज ! (जाकर लिवा लाता हें ) 


(१०३ ) शमरहस्य नावक 


सहेलियाँ गाती हुई सीताको लिवा छाती हैं- 


खहेलियाँ-गाना- 

जीएे २ चली चलो प्यारी ॥ ठेका 

रंग अवनि तक प्यारी चली चलो, हरि मूर्ति उर घारी ॥ चही 
चलो ०॥ ९॥ तारन सहित पूर्ण शशि जैसे, त्यों वर्ड सुकुमारी | 


हक 


चली चलो० ॥ है ॥ श्रीद्धिजदेव मनोहर मूर्ति, बार दे वलिहारं। 


च्वछी चलो० ॥ दे ॥ 

सीताका रंगभूमिमें पडुँचना । 
खह्देलियाँ-दादराः- 
ओमियिलेश डुलारी, रखो इत ॥ डेकक ॥ 
दश रे के भूरि महीपति, आये वेष सँवारि॥ छूखो इत० ॥ १॥ 
ववझुखचन्द,चकोरलारिलमन, कीन्हेंतनमनवारी ॥लछखोौ इत० ॥३ 
खम्॒झि कठिन घ् कोउशंकितअति,को ऊद्दोत खुखारी॥लखौ०। 
झुनिसंग राजकुमार छलवदोउ; जेहितुमकाल्दिनिहारी॥छखौ०! 
मिथिलाएुर नर नारि सब मिल; पनिरखत नैन पसारी ॥ छखौ०। 
दिव्यजू किकर केए मनोर्थ, सुरवहिंगे त्रिपुरारी ॥ लखी ०॥४ 


७. ४2१ 


खियाँ प्रण विषय समझ देवी देवता मनावी है“ 
खिर्योँं-गज़लः-भरोखा एक तेरा है, उमापतिजूके सुकुमारे। 
हरे तुम घलुकी गरुआई; सके जेंहि वोरि रछुवारे ॥ ये 
हसे जड़ता जनककी वेगि, 'हे विधिजू दया करके । 


पशञ्चमाड़ (१०३ ) 


होमतिमेरीसी,प्रणत्यागें,व्याहरदुपतिलेकरडारे।भरोसा०॥ शा 
कहे जग नीक यह जोरी, भावती मनमें सबहीके। 

किये हठ दाह होवे मन, उसे उप त्याग कर डारभरोलागारा। 
यही है छालसा “किकर” सकल मिथिलानिवालीका। 
योग्यवर राम,लीताके,सुभग मनके हरण हारे ॥ भरोलागाशा 


सब नियत स्थानपर बेठती हें | 


पर 


नक-( चोपदारोंसे ) हो चोपदार ! जाकर सुमति, बिमाति, दोनों वन्दी- श्र 
जनकों मेरे निकट बुला छाओ। न 
गै० द०-जो आज्ञा महाराज ! जाता हूँ ( जाकर बुला छाते हें) 
( विरुदावली कहते हुये बन्दीजनोंका आना ) 
[मति-दोहा-कैले मणि दपंणन्हमें, शपकिरीट दरसलात। 
जल शशिमंडलरू वहुत रवि, परते विम्ब छूखात ॥ 
बमति-सवैया- 
खोहत मंचनकी अवली, गजद्न्तमयी छवि उज्ज्वछू छाई । 
ईंश मनो वसुधामें सुधारि, छुधाधर मंडल मेडि जुन्हाई॥ 
तामहँ केशवदास विशाजव, राजकुमार सब झुखदाई । 
देवनलों जलु देवलभा, छुम लीयस्वयम्वर देखन आई॥ 
बुम॒त्ि-दोहा-को यह देखत आपनो, एलकित बाहु विशाल । 
झुश्मि स्वयस्वर जो करत, सुकुलित सखा रलाल ॥ 
पेमति-सोरठा-जेहि यश परिमल मत्त, चचरीक चारन फिरत। 
दिशिहु विदिशि अछुस्त, खुतो मल्लिकापीढ़ ५ ॥ ९ ॥ । 


( १०४ ) रामरहस्पथ नाटक 


खुमति-दो०-जाके सुख सुख वासते, वांघित होत दिगन्त। 
खो पुनि कह यह कौन उप, शोभत शोभ अनन्त ॥ 
विमति-सो०-शजराज दिगवाम, भालक छाछ लोभी खभा। 
अति प्रसिद्ध यहि नाम, काश्मीरकों तितक यह॥ २॥ 


. झुमति-दो०-निज प्रताप दिनकर सदश, लोचन कमल भकाश। 


पान खात झुखुकात ढ़, को यह केशवंदाल ॥ 
'विमति-छो०-हप मानिक, सुत चेख, दक्षिण त्रिय जिय भावतो | 
कि पट पीत सुदेश, कछ कांची हिय मंडई ॥ ३॥ 
सुमति-दो०-कुंडल परसन मिस कहत,कहौ कौन यह राजु । 
शम्भु शरालन श॒न करो, कानन छिबित आज्ञु ॥ 
विमति-सो०-जानह बुद्धि निधान, मत्ौलराज यह राजको॥ 
समर समुद्र समान, जानहु खब अवगाहिके ॥ ४॥ 
सुमति-दो०-अंगराग रंजित रुचिर, भूषण भूषित देहु। 
कद्दत विदूषणलों कछू, कही कौन रूप येहु ॥ 
विमति-सो०-चन्दनचित्रित अंग, सिन्छुराज यह जानिये। 
बहुत वाहिनी सग, झुक्ता माल विशाल उर ॥ ५॥ 
सुमति-कवित्तः-सोहै चार मार संग छीने. ऋतुराज यह, की 
सिद्धि साधन सुखमा झुघर हैं। कीधों झुर्ण 
तो जयन्व साथ शज्जें जलु, की्ों सुख सह्ि 
शआगार रूप वर हैं ॥ की्ों श्याम रूपके लक्षि 
रवि राजि रहे, शोभाके अगार साथ छीने सुध 
घर हैं। साथ झु॒नि नाथके विराजें तपबाल कौः 
करत सनाथ कीचोौं नाथ हरि हर हैं ॥ 


पशञ्चमाड़ (१०५) 


विमति-क०:-सूरजवंश अवतंश, सुनिजनके परम धरम, जीवन महें- 
शके, सुपारक छुभ पथके | धरमके रक्षा हित घरत 
धराम तह, लोहत नवकू रूप मद॒हर मनमथके॥ 
सुन्दर कलित कछा वलित सुजान शचि, सुखके 
निधान गुण गौरव सुगथके। हरिके अवतार भुजबलके 
अगार अति, नाम “राम्र-लखन” कुमार दशरथके ॥ 
सुमति-दोहाः-सिगरे राज समाजके, कहौ गोत अरु ग्राम । 
देश, सुभाव, प्रभाव, कुछ, वक्त विक्रम, गुन, नाम ॥ 
विमति-कवित्तः-पावक, पवन, मुनि, पन्नग,पतंगपति, जिते ज्योति- 
वन्त जग ज्योतिषन गाये हैं । अछुर प्रसिद्ध,सिद्ध; 
तीरथ; सरित, लिन्धु, केशव चराचर जे वेदन 
बताये हैं ॥ अजर, अमर, अज, अगी और अनंग 
खब, वरनि सुनावे ऐस कौने शुन पाये हैं। लीताके 
स्वयम्बरकों रूप अवछोकिवेको, भूपनको रूप घरि 
विश्वरूप आये हैं ॥ (जाये ) 
दोनॉ-दोहा:ः-अभ्लुको आज्ञा शीश धरि, आया हूँ प्रद्यु पास। 
जो कछु होवे काज सो, कीजे नाथ प्रकाश ॥ 
जनक-दोहाः-ऐ मेरे सब बंद्जिन, लखो सु हमरी ओर | हू 
: चूर्णमॉतिसमझाय प्रण,सबहिं खुनावहु मोर ॥ ( जाओ ) 
बन्दी-( हाथ जोड ) जो आज्ञा, अन्नदाता !  (लोगोंको सुनाकर ) 


दोहाः-नैक ध्यान देकर सुनो, जुरे जिते महिपाल । ँ 
भ्लुजा उठाय छुनावहूँ, प्रण विदृह यहि काछा। सुनो * 


(१०६) रामरहस्य नाटक 


च्यौपाई:- 
चुप भुजबर विधु शिव धल्षु राहू। गडआ कठोर विद्त खब काहू 
रावण बाण महाभट भारे। देखि शरालन गँवहि खिधारे। 
खोइ पुरारिको दण्ड कठोस। राज समाज आजु जेहि तोरा। 
ब्रिभुवत जय समेम वेदेही।बिनहि विचार बरें बप तेही 
ऐ द्वीप द्वीपोंके महिपाल, हम दोनों भुजा उठाय विशाल, निज महिपाल मुझ 
सणिके प्रण कहते हैं। सागये ! सब ठप भुजब॒ल चन्द्रमा समान ताके ग्रसनके शिव 
धनु राहु समान है । यह जैसा भारी और कठोर है वह सब बिंदित ही है कि जि 
देख रावण और वाणासुर आदि वौर चुप चले गये सो इस घनुषकों जो क्र 
राजा आज इस राजसमाजमें तोडेगा-उसे ब्लैलोवयविजय समेत बिना विद 
साँचे जानकीको राजा विवाह देंगे। 
एक राजा-फिरसे कहो, क्या वक्‍ते हो। 
बन्दी-छनिये, महाराज ! सानये। 
गज़लः-प्रतिज्ञा जनककी यह है, घलुष टूटे पुरारीका। 
जो तोड़े चाप शकरका;वद्दी पति हो छुमारीका॥ देक ॥ 
शुद्ध रजनीशला वर भूपके,वाहोंका जो भारी । 
अखनको राहुसा है चाप, शंकर झूलघारीका ॥ प० १॥ 
घल्ुष जैसा कठिन है वह, सभीपर खूब रौशन है। 
घटाया मान जो है बाण,औ रावण सुरारीका ॥ अतिज्ञाणार 
अख़ुर छुर नाग नर किन्नर ,रूप भूपोंका धरे आये। 
नहीं है भेद कुछ भी याँ,शूद भो तागधारीका ॥प्रतिज्ञाण' 
खभामें आज जो कोई, पति यह चाष तोड़ेगा। 
- तर्क तजिके करेगे व्याह,रप अपनी दुलारीका॥ प्रतिज्ञा 


पञ्चमाड़ (१०७) 


करो खाहल पराक्मको, सकल >ुप आज कमर १ ले। 


लहो “किकर सुकीरति चाप,नो इटे पुरारीका ! अतिज्ञा०५ 
[सरा शाजा-अजी,मेरा ध्यान जूरा और तरफ था,स॒ना नहीं, मुझे भी बता दो । 


न्द्वी-अच्छा, महाराज ! ज़रा ध्यान ठौक कौजिये। 

गैहा-लावधान होकर सुनो, इपवर ! कान छगाय। 
प्रण हम राजाका कहें, अपनी भ्रुजा उठाय ॥ 

न्द्‌ राधेश्वाम- 
यह महा महोत्खव समारोह, राजाके अ्रणका परिचय है। 
अवशखर है आय्य परिक्षाका,परिणाम प्रणयिनी परिणय है॥ १॥ 
जिस महादेवके धन्वाको, महिपा न अबतक उठा सके। 
दशशीशऔर बाणासुरभी ,नहिं जिले हछाओ हटा सके ॥ ३ ॥ 
उसपर प्रण करके मिथिलेश्वर, बेठे हैं आय्ये परीक्षाम । 
चृथ्वी, बीरोंसे शून्य नहीं, श्रण ठाना इसी अतीक्षामे ॥ रे ॥ 
राजाकी लब सौगन्ध शपथ, धन्वाद्वारा पूरण होगीं। 
जो वीर घछुबको तोड़ैगा, सीता उसको अपेण होगी ॥ ४ ॥ 

हा-वह देखो दम्यानमें, घर है घल्धष विशारू। 
उधर देखलो जानकी, खड़ी लिये जयमाल ॥ 

न्द-वीरोंमें किवनी ताकृत है, यह आज वानगी देखना है । 

'.. कौमी जुरंत,कौमी ताकृत,कौमीमरदानगीदेखना है ॥ ५ ॥ 
देखें वह कौन द्कावर है, जिसले दामादी की जाये। 
शहज़ोर कौन शहज़ादाद्ैजिलकोशहज़ादी दी जाये॥ + ॥ 
शेरोंके सामने मान लहठें, यह ताव कहाँ स्यारोंकी है। 
ऋम २ से जान लड़ा दोखब,जानकी जानदारोंकी है॥»॥ 


(१०८ ) शामरहस्य नाक 


तीसरा राजा-संस्कृतं ब्रयात्‌ । हे ३ 
बन्दी-शश्णताम्‌, नसते ! अहं हूयाति, है द्वीपश्वरा ! करो उत्थाय प्रार्थयामहे, 
शंकरस्य घनुः सर्वेधामग्रे प्रतीयते, याद्शीम्‌ काठिन्यम्‌ भारवराह सन्ति 
सर्वेषां विंदितमस्तु । येषां समक्षे दिडमुख बाणासुरादि देत्येबवरा दानव 
पलायमाना सन्ति । अस्य पनुः अस्यां राजसभायां यस्य पुरुषत्य खण्डनरम 
कर्च सक्नोति, सा राजकन्यां मधुपर्काधिकारीम्‌ भविष्यति । बोधयन्तु जना॥ 
वैलड्रराज-तिलंगा माटनंची चपुडी । 

बन्दी-सर्वदेशाधिपय जु क्षत्री ! मायक्ष वचन प्रमाणानिकी बुजुण्डी तमयुक्ला 
बाहुबलनुंची यत्ती यज्ञ समाजुली श्रीजनक जू महाराजजी पेद्दा पारम्प्यति 
चप्पि नन्‍्दकूँ धुडरी । अन्तराजूछ भुजा पराक्रम इंचटा चन्द्रनींरो्डों श्रीछो 
खभी धनुक राहूनी समान॑। प्रसिनूँकीं महन संख्या अइता दोई दीठी। अन्द 
के तेलिया वडतुण्ड्री, दीनवले ईवरूँ दुस्तर तिक॒ली । कठोर गल दूँ चुुन्नी 
ई धनुक दी अति क्रतंकल दूँ, रावण वाणासुड़रू आतिं गलबी खझुपरी 
वीरन्नू तप्पिका तरलीपोहरी, इस बण्ड़ी शंकरुनादी घनुक आंति कठोर सब 
रेत्ताईहीना । ई राजुल समाज यब्बरू ईकत्ताड़ो मूड़लोकनरों विजय यश 

भवक समेत श्रीजनक नन्‍्दनी प्राप्त औरूँ। 
शुजरराज-तमारों बोलवो हमझा न थी, गुजराती बोकलछो । 


। 


बन्दी-दे सर्वे देशानो राजायो ! म्हारो बोलवो सम्हारों कैट । ए हाथ कब 
करिए सभामें कुह्द छूँ, के महाराज जनक जू प्रतिज्ञा धनी। जे शिव पु 
देखी, रावण बाणा[सुर मोटे वछवान छततांते पण बहाना करी चाली गया 
ए बू महादेवजी नूँ धनुक छतांजे कोई आज दीवारे तोड़से, तेने त्रिवले- 


।> अ. ह. के 


करनी विजयनों यशा मिलजे,नेवल्ली राजा जनक पोतानी कन्यानी प्रणवाप्ते। 


पश्चमाड़ूः ( १०९ ) 


पार्लैक-मन नमी फुहमादेम पस् वजबान फारसी बगो । 

बन्दी-ऐ सलातीन हर दयार व मुकाम हर एक खुद व जोर रुस्तम व शाम, व 
गोश व दिल मुखातिंब बाहद्‌ । हर चन्दाकी जोर वाजूय राजगान हम हैँ. 
माहताबस्त,ई नावक महादेव मुहीव व॒ जनव बाशद । कि नूर अजुहूय माह- 
ताब व वरद गिरां व सख्त | चकृदर [के पहलवान रुई तन हम चूँरावन 
व वानासुर व मुजरंद दीदनश सर बगरेवां वापस रफ्तन्द | वाजह बाद 
कि शाह जनक अहृद बस्ता कि हम शव हरकत, ई नावक महादेव रा 
ख्वाहद कशीद । बे गुमां उससे सीता रा ख्वाहद याफ्त, व नाम नामझ 
दर अर्श आलम रोशन ख्वाहृद झुद । 

इड्भलेण्डीय-आई डिडनाट अण्डर सटैण्ड ट्लौज एक्सप्रस दिस इंगलिश । 

बन्दी-एंटेन्शन। एंटेन्शन ॥ एटेन्शन ॥ हीज़। ओ महाराजाजु! लेटअस डिल्कयर देट 
हिज मजेस्टी महाराज जनक हैज सेटिंग ए साइड आल अदर कन्सीडेशन 
डिटर मिण्ड द्‌ मेरी सीता। हू हिम है औठ आफदिस एसप्रेम्बली आफ महा- 
राजाज़ छुढ बेक दिस शिवाजीज इस्टपेण्ड्स बाऊ टू डे | ऐण्ड दज बीन 
ए रि-नाउन इन आलदी भ्री वल्डंस, दी प्रावेटी ऐण्ड स्टेग्य आफ दिल- 
बाऊ लूकिंग छाइकदी अफुल राहु इन कम्पेरिजुन द योर घून। लाइक आम्स 
आर एवीडेप्ट आनदी वेरी साइट आफ इठ, पावर फुल परसन्स लाइक 
एवन ऐण्ड बानासुर हेब गोनबेक मेकिंग व्लाइण्ड एक्सक्यूजेज । 

बड़दशीय-भामी किंछ बृक्षते पारेना, विरपा पोंखोक वंगदंशेर भाषा वखान 

कुरझन | है 

बब्दी-ओ हे । सभा मध्यवर्ती नाना प्रदेशर निवासित महाराज राजेद्रोगण आ- 

मी निजेर दोई हस्तों उत्तोलन कोरिया महांप्रभू श्रीमिथिलाधिपेर सुदृढ़ 


(११० ) रामरहस्य नावक 


प्रतिज्ञा अपना देर निकट बरनन कोरेछी । आमेर वाक्येर एक बार अनुप्रह 
पूवोक कर्णपात कुरूँ न। ए हा भयंकर वज्यों सद्श महा धनुष अपना 
दिगके प्रदर्शित होयत छी । इहा राहु मोंतन आर राजा गणेर वर 
विशाल शुद्ध चन्द्रेर न्याईं देखू न, रावो न बानासूर आदे वीर ईंहा दाख 
पश्चात पोरे होइ आछेन, जिन एई भयंकर शंकर चापेर खंडन कोरवेन 
तिनि निस्सन्‍्देह राजों कन्या श्रीजनक नन्दिनी त्रयलोंक जयेर सहित 
प्राप्त होइबेन । 
बन्ढी-( मगधराजसे ) 
शेर-मगधराज छुभ समाज सिद्ध काज छाइये । 
जनकराजको निवाज धह्ुषको चढ़ाइये ॥ 
उठिये महाराज ! धनुष तोड़िये । 
मगधराज-दोहा-जीर्ण शी या घत्लुषकी, गणना कौन छुजान । 
अभी चूण करिदेत हूँ, देखह शक्ति महान ॥ 
अच्छा, जोर आजमाता हूं, यही आज्ञा है तो बजा लाता हूँ । ( उठाने जाता 
। _ है-न उठनेपर शरमाकर ) महाराज | जोर लगाऊँ, तो अभी उठाऊँ, परन्तु दूरसे 
आया हूँ, थका हूँ, मुरझाया हूँ। 
विदृषक-ेरे ना महाराज ! ऐसा न करना, कहाँ कमर वलखाये, नाभी टल 
जाये, तो नई मुर्साबत सिर आये, फिर भला घर कौन पहुँचाये । 
बन्दी-श्रीवर डजेनराज ! वीरता दिखाइय। जानको लड़ाइये तो जानकीकों पाइये | 
'विदृू०-आजुमाइये महाराज, लगाइये बुक्वा, ऊग गया तो तीर नहीं तुक्का, कर 
डालिये घनुषके दो ठुका | 
उज्जैननरेश-( धनुषके पास जाकर और देखकर ) 


पञ्चमाडु (१११) 


दोहा-वाह ! इसीके वास्तें, बड़ी छूगाई हॉक । 
तोड़त हूँ में क्षणकम, जेले पहव ढाँक ॥ 
( उठाना चाहता है नहीं उठता ) 
अरे यह कमान तो वज्जसमान है,तोड़ना तो क्या उठाना भी बलाये जान है! 
जनकजी ! राजकीय कार्य्य हो तो मुझे बतलाइये, अगर बोझ उत्वाना हैं तो 
मजुदूर बुलवाइये । 
विदू० -हंहहह, वाह राजनू ! अच्छी करी । अच्छा जरा आराम फू्माईये | अगर 
तबीयत गो गई हो तो जगलकी हवा खाइये | 
बन्दी-कश्मीरराज आप अब बाँह उठाइये। तोड़के कमान नाम मानकों बढ़ाइये | 
विदू०-आइये, भाइये, आइये ! ज़रा जोर तों दिखाइये । 4 
कश्मीर राज-( धनुष देखकर ) 
शेर-यह कौस क्या घहुंष हो अगर आस्मान की। उसके भी वोड़नम है 
नहीं फिक्र जानकी।सीता मिली तो जाह मिल्ली कुछ जहानकी॥ 
ः ( न उठनेपर ) 
में प्रेमरेगसे नातवाँ हो गया हूँ। इसलिये जरा हेरान हुँ । आज जयमाला 
मिल जाय, तो कल बन्दा पर्वेतकों भी उठा ले जाय | 
विदू०-वरमाल्य तो यों मिलती नहीं,अच्छा,तकर्लफ न उठाइये,जरा बेठ जाइये। 
वन्दी-भूप राज मधुराके दाँज यह मिठाइये ।हार अगर न खाइये तोहार | 
आप पाइये। 
' विदृ०-ताल ठोंक आइये, निरिचन्त आजुमाइये, होसछा दिखाइये। | 
सशुराधिप-( आजूमाकर ) जनकराय ! मुझे याद कि शाफैमान्‌ महांदेवके | 
सन्‍्मानमें हमारा मान और कल्यान है, इस कमानके संगम 
अपमान ओर हानि है, में अपयश नहीं लेता, नहीं तो इस दंडके दो 
खंड कर देता। क्योंकिः- 


(११२) रामरहस्य नावक 


दोहा-ऐले घलुघ अनेक मैं, दीन्हों तोड़ि बहाय। 

याहीके हित सभामें, चिल-पों रहा मचाय॥ 
विदू०-मान और अपमान कहाँका, नाचि न आया तो आँगन बाँका | 
बन्दी-सोराष्टूनरेश आप भी अब वीरता दिखाइये। आप तोड़ घनुष, वान 


चाँदपे लगाइये |. उठिये, महाराज ! 
विदू०-हाँ, हाँ, जता आप भी मैदानमें आइये । 
सौरष्ट्रपति-दो हा- 


देखूँ तो या 2 ंट है किवनोंसा भार । 
जासु उठावनमें मये, सकल चृपति छाचार॥ 
तोड़ि इक छाखन करूँ) मीजि मिलार्ऊँ घूछ । 
नोचि नोचि फेंकू इले, यथा आपको तूल॥ 
अच्छा, में भी तो देखेँ इसमें क्या ऐसा भार हैं, जिसके उठानेमें हर एक 
लाचार है। (आज़माता है ) अरे यह कमान तो बड़ा कडा है, क्या घरतीमें 
गड्डा है, ओः हो । 
विदूषक-ओरे नहीं महाराज ! डरके मारे अकड़के पड़ा है। हाय ! हाय ! ! आप- 
की भी आजमायश अनर्थ हुई, मिहनत सब व्यर्थ हुई, अच्छा, अब 
मुँद फेरके बैठ जाइये, शरमिन्द्गीसे बच जाइये। 
चर ब्ओ 
( सब राजा वारी २ से उठते हैं धनुष न उठनेपर 
[पु मैन ५ अज० 
शरमिन्दा हो बेठ जाते हैं ) क्‍ 
चीलरसिंह-बस, वस, में समझ गया, यह पतले ढुबले लेगोंसे न इटेगा, मैं, 
इसे अभी चूर ३ कर देता हूँ।.. ( फेंटा कसते गिरता है ) 
नौकर-( उठाकर ) महाराज ! पेट सैंभालिये, धनुष गया ऐसी तैसीमें। 
चिदू०-भेरे महाराज । कहीं ढोछ न छ़के, नहीं बड़। नुकसान हो । 


है (११३) 


चीलरलिह-अरे देखो में बिना तोड़े न छोड्टेंगा, ज़रा कसरत कर हूँ तो फ्र्ती 
आ जाय ( कसरत करता है बार २ गिर पड़ता हे ) हि 
बिंू०-वाह २ खूब मैंसा लोट रहा है। ! 
नौकर-( सैंमालकर ) महाराज ! कहीं हाथ थाव न हृटै-व्यर्थक्षी बकबकसे 
क्या लाभ, बेठ जाइये। 
ची० खि०-अरे _संखपतियवा ! तू क्यों मना करता है, क्या तुझे भी मेरी बीरता 
में सन्देदद है ? क्या उस दिन दोनों चीटोकी लडाईके वक्त मेरी बहादुरी 
नहीं देखी थी, ज्योही चींटे मेरी तरफ पिछड़े कि उनकी दा ऋषधकी 
देख में भागा ही चाहता था ह वे धक्ा देही दिया, वह तो मैं सम्ह- 
लकर चारों खाने चित गिरा, नहीं तो दाँतोंकी सफाई थी, क्यों रे व्‌ 
हॉने तो उठाया था, फिर क्यों भूछ करता है। में इस धनुपको सतत 
बनाके ही छोह्ँगा ( चलते २ गिरता हे ) 
विदृ०-अ र रर र । पीपा तो छुडक गया, कहीं राव तो नहीं निकल पड़ी | 
नौकर-महाराज | रहने दीजिये, नाहककी तकलीफ न उठाइये। 
ची० स्वि०-अच्छा, तू भी ठीकद्दी कहता है ( फ़ज़ूछ उकठकसे क्या काम, जो 
तोडेगा उसे मार सातासे हम व्याह करलेंगे, बस यहाँ ठीक | 
गौकर-हाँ महाराज ! बस ऐसा हो, अब बैठ जाइये (बेठता है ) 
० सि०-( उठकर-सव राजाओंसे ) सुनो, सुनो । मैंने एक अच्छी उपाय 
सोची है, सो करो | 
दोड़ा -बहुत कियो बल ना हिल्यो, है धह्ठ परम प्रचंड । 
करि बल एके बार सब, तोणे हरकोदण्ड॥ १॥ 
और बात यामें कुछ, असमंजसकी नाहि। 
जो जीते संग्राममें, लेवे कुँवरि विव्राहि॥२॥ 
बस यहीं हो ! 


जप डडफ्डजलयसतटण्जय, 


(११४) ह रामरहस्य नाठक 


खब राजा-वाह ! वाह ! ! धन्य ३ । वहुंत ठीक, चलो (सब एक साथ उठाते हैं 
मगर नहीं हलता, शरमिन्दा होते हैं) 
विदूघक-चस, बस, कहीं स॒रमा न हो जाय, रहने दीजिये , बैठ जाइये, फिर 
कभी । ( राजाओंकी दशा देख जनक अकुलाते हैं) 
जनकू-अरे क्या वीरत्वकी महिमाका अन्त आया, या बहादुरोंके बलवान बॉहोंकी 
शक्तिकों अभाग्यने घटाया। ( आपही आप ) 
खबैयाः-लीक अहै जिनकी जगमे सोइ वीर छुटीन घरापति आये। 
ै प्रण मोर पुरावनके हित, कोउ न शंकर चाप चढाये॥ 
क्‍या विधि वाम भयो हम पै,जो पै दी एनकी छुज शक्ति घटाये। 
“फिकर'कीरति जाथ तज प्रण,ना तरू या पत्र शोक खहाये॥ 
( प्रकट ) 
छन्द-शधेश्यामः- 
हे द्वीप ९ के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है। 
हमको तो यह विश्वास हुआ, “/ शृथ्वी वीरोंले खाली है॥१॥ 
यदि यह विचार पहले होता, तो यह दुग्गेती नहीं होती। 
हम ऐसा प्रण करते ही नहीं, वो ऐली ही नहीं होती ॥ ३॥ 
अब जो अपना भ्रण तोें हम, तो धम्मे जाय और छज्जा है। 
पुत्रीको “करी” रहना है) क्या करें हमारा वश क्या है॥ रे। 
आखरा छोड़ अस्थान करो, हस सभा जोड़के पछताने । 
खीता सुकुमारीका विवाह, लिक्खा दी नहीं विधावाने ॥ ४॥ 


लक्ष्मण-( क्रोधावेशमें ) श्री रामजीसे । 
कवित्त:-जनक महान अनजानले कहे हैं वैन, चैन उर है न, के 
सुनिये कृपाके नाथ | पा जो रजाय तो उठाय मे 


पश्वमाड़ू (११५) 


अन्दरको, चूरन बनाय जग बोरों $ समुद्र पाथ ॥ किंकर 
जू दिव्य चाप जाकी गुरुवाकी पाथ, शबरे प्रताष बल 
जाषत शपथ लाथ। घारि नवखंड धाम, खंड छत्र दण्ड 
. लम, जौन करों आज तौ घरों ना मे घब्षुब हाथ ॥ 
( धनुष फेंके हैं ) 
हे प्रभो ! ए तीरसे वचन सहन नहीं होते हैं। क्योंकि- 
उन्द-शथेश्यामः- 
रजुवंशी वीरोके होते, कोई ऐली भी कहे नहीं। 
जेसो उल्टी सीधी बातें, मिथिलेश राजन आज कही ॥ १॥ 
रजुवीर रामजीके होते, अजचित वाणी कह डाछी है। 
यह शब्द हृदयमें चुभते हैं, “पृथ्वी वीरोंसे खाली है'॥शा 
क०:-करत हूँ प्रमान श्रण रोपिके सुजान यह, कन्हुक समान 
अह्माण्डको उपारू में । खेलूँ चौगान फोरि डाहँः ज्यों 
काँचो घट,मूछक यों मेरुको मरोरि तोरि डाहूँ में॥ बापुरो 
पिनाक है पुरानो किस गिनती माँहि, सिरसके सुमन 
सम अभी चीर डाहे में । आयु जो पारऊँ कमल नाल सा 
* च्ढ़ाऊँ, शत योजन ले धाऊँ तव तो लखन कहाऊँ में ॥ 
( रामके इशारेसे बैठते हें ) 
वेश्वामित्र-( जनक प्रति ) 
दो०:-हे राजा धीरज धरो, कर््य सभी हो जाय। 
महादेवके चापको, खेडेंगे रघुराय ! 


(११६) रामरहस्य नाटक 


जनक-( उदासीन मनसे )-छन्द्‌ त्ज-राधेश्याम:- 
रावण अरू बाण व सब योधा, हारे जो धलुष उठानेमें । 
कया छाभ मिलेगा हे अगवन्‌ ! लड़कोंके खेल खेलानमें || 
अब तक बदनामी बहुत हुईं, अब क्या फिर हँसी करावेंगे। 
योधा तो सारे हार चुके; वच्चे क्या घल्ष उठा उठावैंगे ॥ 
विश्वामित्र-क०:-छोटा सा दीपक घरमभरमें प्रकाश करे, छोटी सी 
कटारीको कारी पहिंचानिये।| छोटी सी गोली 
बड़े रोगका विनाश करे, छोठा सा सिद काल 
दाथिनको जानिये। छोटेके लछुता थे कीजिये न 
छोटा जी; छोटी सी बात यह हमारी आप मानिये। 
बड़ो ताड़को न झाड़ जानिये शुल्लाबकेर, तेजमान 
छोटेको न छोटा बखानिये॥ 
वि० मि०:-खवैयाः- 
देशाम! महासुख घाम सुनो,मिथिलेश हिये दुख दारुण व्यापी | 
राजसमाज छद्दे अति लाज, विराज मनो खझदु मूरति थापी॥ 
किंकर दिव्यजू शकर्चाप, कठोर महा सु सबै अति तापी | 
मों अलुशासन मानि रघूत्तम, भेजहु आप महान प्रतापी ॥ । 
खुनेना-( सखियोंसे ) 
सवैयाः-हैं मतिमन्द संबै सजनी, दितकारक जे हमरे कहवादें। 
कोउ न जाय कहे नृपसों, कहूँ वाल मराल कि मेरु खुढावें। 
दिव्यजू रावण बाण अमान,किये जेहि सो किझ बाल चढ़ावे 
भूष समानप गई विनशाय,न जानि परै विधिका जिय मां! 


पश्वमाड़ (११७ ) 


गानाः-वरज क्यों न देउ रे, उमर लड़कइयाँ ॥ टेक ॥ 

योधा होते तो तोड़ते कमनिया,भयश जनि छेउरे ॥उम्चरण। श॥ 

होते चदुर चहुरइया दिखाते, कुमति मतिलेडर ॥ उम्नर० ॥ ॥। 

खेवाहोतितो खेते नवरिया, न हठ करि खउे ॥ उम्रर० ॥३॥ 
सखी-गज़लू:- 

झुनो महरानि ! गुनखानी, अरज़ मो चित्त धारी। 

ज॒नो जनि छोट करि तिनको कि जिनका तेज है भारी टेक ॥ 

ऋषी कुम्भज समन्दरकी, कथा सब जगतभर जाती । 

अजित जलको पलकमें जिन,किया है यान यश जारी॥खुनो ० श। 

लखे रूछु छागते दिनकर, उदयले नाश होता तम। 

सु देख मंत्रके वशमे, रहे है देवता झारी॥ झुनो० ॥ ३॥ 

झुमनलम कौन कोमल है, उलीका वाणकर छोजे । 

सदन त्रिद्ु॒ुवन वशीकरता वशी, सव तनओ मन वारी॥सु० ३॥ 

तजो सच सोचको मनसले, श॒ुनो “किकर के वेनोंको । 

सरिस जलजात गातों ले, दल्गे चाप सुखकारी ॥ सुनो० ॥श/ 
विश्वामित्र-( श्रीरामजासे ) दोहाः- 

बात हमारी मानके, राम कीजिये काज। 
जनक विषाद मिठाइये, चाप तोड़ेके आज ॥ 
चौ०:-उठहु॒ राम भजह॒भवचापू | मेद्ह तात जनक परितापू ॥ 
भीराम-( हाथ जोड़ ) शेर:- 
आज्ञामें नाथके न ज़ण देर होयगी । 
इटेगा शम्धु चाप नहीं वेर होयगी (उठते हैं) 


(११८ ) रशामरहस्य नाटक 


ख्वीता ( स्वतः ) खवैयाः- 


हे करणाकर शश्ु सुजान, करी अबलौं तुम्दरी सेवकाइ | 
आह परो अब काम सोई, परिपूरण व्दीजिये वणि सहाई।॥ 
श्रीय्चुराजके पंकज पाणि, तिहारे शराखनकी गरुआई। 
फ्ेनहुँते एुनि फ्लहुते अर, तुलह॒ते न लहै अधिकाई॥ 


छन्द-राधेश्या०- 


हे पार्वती हे दयावती, दीनोंकी माता तुम्हीं तो हो। 
मैं आज तुम्हीं पर निर्भर हूँ, मेरी वरदाता तुम्हीं तो हो॥१॥ 
कामनाके फूलोंले गूथी, वह भेंद तुम्हें कर-मालाकी। 
अब आज तुम्हींको लूज्जा है, जयमाकाकी वरमालाकी ॥ ३॥ 
यह ध्रुव तुम्हारे पियाका है, ठुम पियाकी अपने प्यारी हो। 
ठणके समान तोड़ें रछुवर, तब सच्ची गिरा तुम्हारी हो ॥ ३॥ 
हे महादेवके महा धठुष, हे कुलिश इस समय हलकाना। 
रघुराईका कर लगते ही, ठणके समान तू हो जाना ॥ 
शरीरामजी-( चापके पास पहुँच-चारों तरफ देख तथा सीताकी दशा समझ 
आपही आप ) 
च्चौपाई:- 
का वर्षा जब कृषी खुखाने। समय चूकि पुनि का पछिताने। । 
ठषित वारि वित्॒ जो तल्षु त्यागा। छुये करहि का सुधा तड़ागा॥ 


( धनुषको देखा ) 


“छक्ष्मण-( धनुष तकते देख दिगपालोंसे ) 
कवित्तः-सुनह-ँ दिशाओंके अहिं कुंजर कृमठ कोरू,आपलोग घीरत 
धरि पृथ्वी सम्हारो जू। नेक नहीं हाे ध्यान धरो यही 


* पश्चमाडु (११९ ) 


ख्याले, भले रघुलाहें, चहें घलुव खंडि हां जू ॥ होय 
सावधान सबे धरनी धर धीर, यामे तुम छोण बहीं 
रंचक व्रटि घारो || वर अत कीजो ध्यान देके खुन लिजो' 
सब, जाने द्विजद्व यही शिक्षा हमारौ जू्‌॥ 
( श्रोरामजी-सव गुझजनोंकी प्रणामकर घनुपको एक हो झटकमे उठा तोड़देते हैं ) 
( जयजयकों ध्वनि होती है ) 
( रनिवासमें सहेलियाँ तथा आकाश देवांगनायें 
व किन्नर लोग मंगल गान करते हैं ) 
सहेलियाँ-ग़ज़ल:- 


वनज वारिज वदन वारो, सुभग श्रीरामकी जय हो। 
मद्नके मद हरन हारो, सुभग श्रीयमकी जय हो ॥ ठेक॥ 
नगर नर नारियोंके सब, मनोरथ पूर्ण करनेमें। 
अमित सुरवृक्ष खरिवारो, सुभग श्री० ॥ १॥ 
सिया, महराज़ महरानो, पड़े थे शोक सागर्में। 
तरनीखम तिनके सुदवारो, सुभग श्री० ॥ ३॥. 
- छली जयमाल कर धारो, पधारो आशु गल डारो। 
लली करकेर अगवारो, सुभग श्री० ॥ ३॥ ह् 
लहै जग दिव्य गति जिनसों, सुकहता मोद भरि किकर | 
अनाथोंके सुरखवारो, सुभग श्री०॥ ४ ॥ 
( सौता जयमाछा लेकर सखियोंके साथ चलती हैं सखियां गाती जाती हैं ) 
सखियाँ-दादराः-चलो मग धीरे २ जनक डुलारी ॥ टेक ॥ 


जनक इुलारि ठुछ॒कि पग धारो, कीरहि छजावनहारी ॥ 
चलो मग० ॥ १ ॥ निमिकुलचन्दिनि, त्रिशवुवनवंदिनि, 


----' 


(१३० ) रामरहस्थ नाटके 


जनकलली सुकुमारी ॥ चलो मग० ॥ ३२ ॥ अंग द भूषण 
अति भूषित, विछुबनकी झनकारी ॥ चछों मग० ॥ ३े॥ 
देवांगनायें-विहाग:-लखी, भयो, आनन्द आज अपार ॥ टेक ॥ 
हस्कोदंड खंड करिडारे,दशरथ राजकुमार॥ सखी भयो० श॥ 
रूखिररूप अनूपम हरिको बढ़त मोद छुखलार।/लखी मर 
कहद्विज देव दूर ढुख भाज्योदेखि सीय करहार।लखी ०३. 
किन्नर-दादराः-चाप कैले तोरि डारे राजदुलारे ॥ देक ॥ 
ज्यहि गझुतातें उप सब हारे,तनक भूमि नहि ठारे।चाप कै ०१ 
खोइ शंभुको चंड शरासन,वोरि खेड करि डारे।चाप कैसे०३॥ 
८“क्िकर सिय बर सुघर खकोनों;,जीवन प्राणअधारे॥ चा०३ 
बन्दी-दोहाः-भूप लगरके वंशम भगिर्थ जग विख्यात । 
उप दिलीप रछ अजहुके, यश कछु कहो न जात॥ 
ताके सु अवधेश है, श्रीद्शर्थ महरांज। 
जाके छुत श्रीयभजी, शिव घल्ठ तोड़े आज ॥ 
युवत्ियों-विहागः- 
सखी सब गावहु मंगल गीत ॥ ठेक ॥ करि के खेड चाप 
मदि डारे, ह५ विषाद न चीत॥ सखी झूब० ॥ ३ ॥ जय 
जयकार भयो तिहूँ पुश्मे, कुठिल द॒पति भयभीत ॥ खखी० 
॥३॥ कह द्विज देव आनन्द अति उसब्यो, देखि-अछौकिः 
के प्रीति ॥ सखी० ॥ ३॥ 


(सीता जयमाला पहिनाती हैं, जय रे व 


आनन्द गान होता है ) 
सहेलियाँ_गानाः- 
प्यारे गले जयमाला-सोहत जति॥ टेक ॥ 


अखमाडु (१३१) 


कुंडल झलक पलक नहि ठहरत, ज्योति अधिक उजियाछा ॥ 
सतोहत० ॥ १॥ झुभग कंठ जयमाला राजत, फूलि रहे जन 
छालछा॥ खोहत० ॥ ३ ॥ छुकुटि धठुष शर वकनि उत्तीक्षण, 


मोहन रूप निराला॥ खोहत० ॥ ३ ॥ रखसिक शामकी शोभा 
ताछिन, कछुक बरणि नहि जाला ॥ खोहत० ॥ ४ ॥| 
डुद्ट राजा-लवैया- 
लेइ जुडाय सिया कहेँ को3, ए बालक दोनहूँ बॉँधहु भाई। 
काज खरे नहि चाप डुटे मन्न, जीबत सीतहिक़ो छेइ जाईं॥ _ 
जीतह राजकुमार समेत, दिदेह करें यदि आय सहाहे। 
काछहुसे हम नाहिं डरै, इकबार करों सियदेत रूराई॥ 
छं०-शधेश्याम- 
बाँधो इन दोनों लड़कोंको, मत दयाकरो छुकछुमारोंपर। 
अबतक फेसला घठुषपर था,अब फैसला है तलूवारोंपर ॥१॥ 


कद जाओ, मर जाओ, ज़नपर, तौहदीन न आये शानोंपर। 
कर्दों खूनोंसे छाल जमीं, ले चछो सियाको आनॉपर॥ ३ ॥ 


साधु राजा-छंद-राधेश्याम- 

तलवार, बान, शानो, शौकृत, सब धल्ुष टूटे संग गई। 
* अब नीची नज़रों घर जाओ, सब शूर वीरता भंग भहें॥ १॥ 

अब जो तलवार उठाते हो, छानत है इस मरदानीमें। 
गर शर्से शानवाले हो तो, डूबों अब चुरल्ू पानीमे ॥ ३॥ 

हे भाई ! सवैया- 
गाक पिताकृहि रंग गई, तुमरो बल तेज प्रताप बड़ाई। 
जो बरू चाप उटावदके क्षण, तोई आह कि अबे कहूँ पाईं॥ 


(१३२ ) रामरहस्थ नाटक ' 


काहेके गाछू बजावत दो विधि-न छुम्हरे झुँहमें मणि लाईं। 
राम छुजान छखो करि ज्ञान) ठजो ईर्षां मद मान हे भाई॥ 


चोथा दृश्य । 
परशुरामका आना, सबका प्रणाक करना इत्यांदि। 
परक्ुरममर-( उस रुपसे आकर सबको देखते हैं ) 


१ शजा-दोहा-विजयपालका पुत्र हैँ; अजयपाल मम नाम । 
मगधदेशका ऋपति छुनि, सादर करत मणाम॥ १॥ 
२ शाज्ञा-) में उज्जैनका हुपति हैं, चन्द्रभाउसिह नाम। 
उदयमाउलिंहका छुवन, तुमकर्ँ कण्त प्रणाम ॥ ३॥ 
३ शाजा-” राजा हूँ. कश्मीरका, भालचंन्द्र छुम नाम। 
रायचन्द्रका पुत्र हूँ, स्वीकृत कर मणाम॥ ३॥ 
४ राजा-' रुप सुरेन्द्रका पुत्र हूँ, है त्रजेस्द सिह नाम। 
मधुराका में उुपति हूँ, मम खाष्टाद् श्रणाम ॥४॥ 
७ राजा तप हूँमें सौराष्ट्रका, विजयलेन है नाम। 
चित्रसेनका पुत्र हैं, स्वीकृत होय भणाम ॥ ५॥ 
६ राजा-” छोखसिंहका छुच्र हूँ, चीरूरसिह छुम नाम। 
हे गदड़ुपुरका अधिपती, सखनिजू करह प्रणाम॥ ६॥ 
७ शजा-” घिनहूँलिंह हैं मम पिता, मोर पवारू नाम। 
न ऋऊपति में, मां लन करह प्रणाम ॥४॥ 
८ राजा-” नकछेदीसिंहका खुबन, भीनकसिह है नाम। 
पंडोहीपुरका उपति, सुनि झुकि करहु प्रणाम ॥<८॥ 


पश्वमाडू (१३३ ) 


९ राजा-दोहाः-अटपटलिहका पुत्र हूँ, रूटपट लिह है नाम। 
खटपठ गढ़का भूप माने, झटपट करह सलाम ॥ 
( सब क्रम २ से प्रणाम करते हैं ) 
जनक-( हाथ जोड ) हे भगवन्‌ ! प्रणाम ! ( सौताकों चरणोंमें मेले हैं ) 
परक्ुराम-कीर्ति वढे। ( सीताको ) चिरजीवी पुत्री ! 
विश्वामित्र-नमस्कार महात्मन |... 
परकछु०-नमस्कार, नमस्कार ( परप्पर मेंटते हें ) 
वि० झ्लि०-हे प्यारे राम छखन ! तुम त्येग भी प्रणाम करों। 
श्रीराम-छूखन-प्रभुवर ! प्रणाम। 
परझ्षु०-तोर्य बढे राजकुमारों । ( विज्धामित्रसे ) दे मुनिवरजी ! 
गानाः-ए दोउ काके वलूकवा हो, छोचन अभिराम॥ टेक ॥ 
श्याम गौर मनोहर जोरी,शोभा कोटिन काम हो ॥ छो० शा 
देखत कम लेत है, सव सुखमाके धाम हो ॥ छो० २॥ 
किकर” कहँके राजकुँवर ए,क्या इनके झुभनाम हो॥लो०श॥ 
वि० मि०-दोहाः-सरयू दक्षिण कूलमें, अवध नगर यक ठाम। _ 
राजा दशस्थके तनय, राम, लखन है नाम ॥ 
परछु०-( जनकसे ) छंद-राधेश्याम:- 
है जनक ! कहो कारण क्या जो, याँ भीड़ भाड़ भारी यों है ? 
यह अभी शोर सा केंला था ? वीरोंमें छेड़ छाड़ क्यों है ? ॥ १॥ 
या कोई महा महोत्खव था ? या किस्तीका व्याह यहांपर था ?। 
किस लिये सजावट करी गई, जो बड़ा जम्ताव यहांपर था॥ ३ ॥ 
जनक-हे महाराज ! आज सीता स्वयंवरकी समा थी; जिसमें वनुष तोडनकी 
प्रतिज्ञा थी । 


(१३४ ) रामरहस्य नाठकें 
परझुराम-घलुष। ओ निर्भय महुष्य ! मेरे गुझुका बज्ुपष। ( छटा धनुष देख 
कोपपें ) हि न 
गानाः-किसने तोड़ा धठ़ शेकप्का, हट ही ढोल सता 
काननमें छुनि घोर छई। काननका नाहि सम्हाल्ल अई, पूजा 
जब “राजश्याम' छुटी, में भागा खन शुजाद।! के पन० श 
उत्तर देता नहीं मूढ़ क्यों ! गुरुके ऋण बा निबट रू) 
दरना तेश शज पलट दूँ, करदूँ हा हा कार ॥ क्िलने० ३॥ 
्वौपाई:- हि 
आति रिस व्यापेड अगन मोरा। कह जड़ जनक घड़ । केहि तोरा ॥ 
कवित्तः-खंड ३ कीरति अखंड चाप चंडी पति, खंड करि 
वाको कौन कीरति रूहत है। दिव्य जू बताव छल भावको 
विहाय राव; पाव करनीकी फल मौन क्यों महत है॥ 
सहसख भुजारों अरि मेरो खो महान जान, आन कर क्यों ना 
वह संगर गहत है। परछु काल काल गालते करार मध्य, 
ना तो या समाज आज जाइवों चहत है ॥ 
श्रीराम-छंदू-राधेयामः- 
शिव घल्भष वोड्नेवाछा भी; कोई शिव प्यारा ही होगा। 
जिसने ऐसा अपराध किया, वह दास तुम्हाण ही होगा॥ १॥ 
जो कृपापात्र है गुरुओंका, वह कच किससे डर सकता है। 
जिसपर है कृपा ब्राहरणोंकी, यह काम वही कर सकता है॥ दे॥ 
कवित्त-शीछ गुण आगर प्रसिद्ध सिद्ध नागर, छुनीजे ज्ञानखागर 
छुघीरता हिये के बाल। भाषत अनन्त सन्त वेद भगवन्त 
तन्त, जाहि उपजाबे एुनि करत तेई को नाश ॥ किकर 
बढ़त दिव्य शकरकमान यश, कान २ फैल्यो लोई है 


पञ्चमाड़ः ( १३५) 


तिहारें पास । ह है घड॒ नाशकर कोझ खास दाल नाथ, 
आयसु प्रकाश शीघ्र कीजिये क्ृपाके राख ॥ 
परझु०-छन्द-राधेश्यामः- 
हें राम ! सुनो सेवक वह हैं, जिसका सेवा पर ही दिल है। 
जो वरीका सा काम करे, वह काट डालने काविल है ॥ १ ॥ 
हे राम ! हुआ है अगुआ तू, इस क्षत्रीदलकी गाढ़ीम । 
इस लिये मसल वह याद आई, तिलुका है चोरकी दाढ़ीम॥१॥ 
सवैयाः-हे राम! सुनो झुठि लेबकसो,छल भाव विहाय करे सेवकाई। 
देष करे विन द्वेघन जो, करिये तेहि संग अभंग लराई॥ 
“किकर दिव्य सहखभुजानसों,हैरिप जौन दल्यो धलु आई 
सो विछ॒गाय अबे बिलगाय, सभा नतु देत लबे बविनसाई ॥ 
१ दुष्ट राजा-मुनीख्वरजी ! किया तो बहुत ही बुरा है किन्तु क्षमा छोजिये, 
नादानकी नादानी पर न लक्ष कीजिये । 
* दुष्ट राजा-वेशक ! ऐसी नादानी नादानोंद्वीका काम हे । 
३ ढु० रा०-लड़कोंके लड़कपनका यहां अंजाम हे। 
लक्ष्मण-छन्द-राधेश्याम- 
सुखका भी सम्वाद कभी, दुखका कारण हो जाता है । 
मीठा और मधुर बोलने, तोता पिजड़ेमें आता है॥ १॥ 
जो हज है, नो अपना दा है। 
मीठे , कोल्हूमें पेरा जाता है ॥ २॥ 
भाईने मीठे चचन कहे, तो कोध और चढ़ आया है। 
खबसे पहले यह बोल उठे, इस लिये चोर ठहराया है ॥ ३॥ 
क०:-कौन बात जातें अति क्रोध अधिकात जात; कारन न जानो 
जात काह मन ठानी है। ऐलिये कमान बारापनमें बहु आन २, 


(१३१६ ) शामरहस्थ नाटक 


तोरी तान रे बान २ जग जानी है॥ किंकर ज्ञु दिव्य सुनी 
याहित छु ऐसी रील, देखी नहीं जैली छाल कोयन लखानी 
है । कीजिये प्रकाश कृपा राशि खाल दाल जानि, यापे 
कहि हेत आज ममता महानी है ॥ 
हे प्रभो । क्या इसे हीरा मोती लगे थे । 
चरणु०-दोहाः- 
रे उृपवारूक ! कारूवश, बोलत, वोहि न संभार। 
घलुही सम त्रिपुरारि घल्ु। विंदित सकल सेखार ॥ 
शानाः-यह ध्मष तो हे तिषुरारीका, ए रे अजान पहिचान शान 
॥ टेक ॥ सप्त द्वीप नव खंड, देड हण्को प्रचेड ब्रह्माण्ड 
जान। सो कर न शुमान ।एरे नदान। थल्ुही समान । 
ऐ घतु न बखान । कामारीका ॥ यह घडुच० ॥ १॥ 

ह सवैया:-रेतपबालक! बोले खभारि, विचार हिये नहि छावत है री। 
कालके गाल परंगो लही, तन देखि दया उर छावत है री॥ 
किकर दिव्यजू वान दशाननको, धलु जो शय्मावव है री। 
चंड महा यमदंडहुते घत्ु ही, शठ वाहि बतावत है री ॥ 

क्यों रे केंसा कहता है? 
लक्ष्मण-चौपाईः:- 
हे भगनायक ! दमरे जाना । छुनहु अहै लव धल्लष खमाना। 
का क्षति छाम जीण घड़ तोरे। देखा रामनयेके भोरे ॥ 
खवैयाः-मों मतिकी गतिमें द्धिजगज! अहे धल्लदी लब एक समाना | 
छाभ न द्वानि कछू यहि माहि, शिवापति चाप महान छुराना॥ 
भंग अयो करके परलावत, किकर दिव्य नयो हरि जाना। 
दोष न रोष करो बिलु काज, क्षमा समचित्त क्षमा नहि आता। 


| 


पश्चमाड़ ( १३७ ) 
यानी-छंद-राधेश्याम- 
श्रीमहाराज [तुम आाह्मण हो,इसलिये शुझे यह कहनाहै। 
ठुमको यह ज़ेवनहीं देता।जो क्रोधका ज़ेबर पहनाड्षे। १॥ 
यह ज़ेबर है रजपूर्तोका, जो पहना जाता है रणमें। 
अपराध क्षमा हो महाराज, चाहिये शान्ती बाह्मण्मे॥श॥ 
परझु०चौ०- 
लघु झुख निकरत वचन न थोरा। रे शठ ! सुनेलि स्वभाव न मोरा ॥ 
कवित्त-जाने ना स्वभाव चितराव मूढ़ गूढ़ मति, वाठकको घालूक 
न ताते बध कीनों में | मार ३ क्षत्रिन निक्षत्र के इकील बार, 
भूमि भूमिदेव सेव देय करि लीनों में ॥ किकर कुठार द्विव्य 
विक्रम अगार छखु, दश शत भ्रुज घुज वल दलि दीलों में । 
तात माद खोच पोच, विवश कर तू मति, प्रति अभंग रंग 
हींमें सदा भीनों में ॥ 
छंद-शचेश्याम-रे शठ! ठुझे हुआ क्या है,जो बाते काटता जाता है। 
क्या “ न्योतारी वामन” समझा, जो सुझे डाठता जाता है॥१॥ 
सुझको सीधा ब्राह्मण न समझ, में क्षत्रीकुछका दोही हैँ । 
भ्ुशुवंशी, बालबह्मचारी, अतिक्रोधी हूँ निमांही हूँ॥ २॥ 
भरे इस खूनी फरलेने, शोणितकी नदी बहादी है। 
इस आश्यभूमिमें वहुत वार, क्षत्राणी रांड बना दी है॥ ३॥ 
विख्यात सहस्ववाहकी भी, वाजुये कावनेवाल है। 
इस फरलेको अब तू भी देख, जो खून चाटनेवाला है॥४॥ 
रूषमण-दे महाराज!मला आप ही समझ्षिये कि,इस रददीको शिवधनुष कौन कहेगा? 
जो०-चौपाई- 
छुवत दू८ रखुपतिहि न दोषू। धुन बिल्लु काज करत कत रोषू | 
अतिहि निवल कोउ बाल बनाईं। काहेकी घब्र जाने ना जाई ॥ 


(१३८ ) रामरहस्य नायक 


कवित्त-तूलकी रही कि काहू फछूकी रही कि ख्डु। मूलकी रही कि 
घूछ खानिके बनाई थी। सांटीकी रही कि कहूँ सॉची स्वच्छ 
सादी लाय, कांची काहू कुशल कुलालते करे थी॥ रखिक 


बिहारी भूगुनाथ ! भाषिये तो नैक, शंकर समीप ए कहाँते 


किमि आई थी ॥ दौं वो यद जानों अलजुमानते ज्ञु कोऊ बाल, 
खेल हेत कमरप्तननालते बनाई थी ॥ 
परझु०-चौपाई- 
बालक जानि वर्धों नदीं तोददी | केबल स्र॒नि जड़ जानेसि मोही॥ 
सबैया-रे शठ भूषकिशोर नहीं क॒त बोलत बैन सुनेक विचारी। 
ना द्‌ सुने शढ बालपनेदीले कोही मद्दान औ बहाअचारी॥ 
“किकर”मोर काल कुठार छूखे नहि काछ खुघार सुधारी। 
काडिके शीश तेर क्षणम बकबाद करूँ: शठ दूर तिहारी ॥ 
छक्ष्मण-चौपाई- 
आवत हास्प हमें सुनि बानी | अहो झुनीश महा भठ मानी ॥ 
पुनि २ भोदि देखाब कुठाय | चहत डड़ावन फूँक़ि पहाश॥ 
सवैया-मोहि देखावत हो कुल्ठड़ा भगुनाथ कदौ मन काह बसी है। 
कोउ नही कुम्हडा इत जो रखिके तजनि भरि भूमि खली है॥ 
किकर देव सन ओ गाय वधे जगमे अयशी है। 
तातें सहों सब बातें महाम॒नि या दुविधामहँ बुद्धि फैसी दै॥ 
छन्द्‌-राधेश्याप्र- 
बस इसी एक ही फर्सेंसे, क्षत्रियोंका छुक्तीद्वार खुला। 
हलदीकी एक गाँठद्दी पर, पसरहह्ेका बाज़ार खुला॥ १॥ 
क्यों बूढ़ा पप्सा दिखलाकर। क्षत्रिय जवानको डरा रहे। 


बलिहार आप तो फँकले ही, उद्याचलू पवत उडा रहे ॥ शा 


पश्चमाडु ६ १३१९ ) 


हम उल माईके छाल नहीं, जो हउठएुसे डरपा जायें। 
और चुईसुईके पेड़ नहीं, जो उँगलीले सुरश्ञा जायें॥ ३॥ 
खानियेः-विभोंकी नाई तुम आते, तो प्रभो ! में सह लेता छातें। 
वीरोका वेष देख करही, हमने भी कद्दी इतनी बातें ॥ ७ ॥ 
खैर-अपराध क्षमा हो, और अवभीः- 
कवित्त-पारऊ अज्शशाघन तो आसन विछाऊँ वंगि, वासन भराझँ 
शीघ्ष धीर उर राखिये। द्विज गुनमान ज्ञानते विचार मान 
कीजे, छोह कोहते इतो न मन माहि मासिये॥देखि 
घ्ञ वान क्षत्रि जाने वीर माने तुम्हें ,कीनो हम रोबसो' 
कृपाते दोष नाखिये। “ रसखिकविहारी ” सदा पूज्य हो 
हमार याते, मीठो दि मोदक मेँगाऊँ बेठि चाखिये॥ 
परशु०-चौपाईः- - 
कौशिक सुनहु मन्द यह वालकाकुटिल कालवश निज कुलघालक ॥ 
: छन्दः-ओः हो ! यह नन्‍्हींली ज़बान, परव॑तकी बातें करती है । 
अफलोस, दूधवाले मुँहल, कली कड॒ बात निकलता है ॥श॥ 
कौशिक इसको अब बरजो तुम,क्यों!सुझसे लड़कर मरता है। 
खुझ जेसे क्रोधीके आगे, किललिये छड़कपन करता है ॥ २ ॥ 
क०;-कालवश कुटिल घलैया निज कुछकर, कौशिक खुनइ यह 
बालक महान मन्द | सरवेश चन्दको कलूंक यह राहु रूप, 
अबुध अशंक त्यों निरंक॒ुश करैया फन्‍्द॥ किकर सविच्य में 
सुकारि कहीं खोरि नाहि, कालकों कवर शठ होई क्षण यही 
छन्‍्द्‌ । वाणी २ चहह उवारो तो सपढ़ि कहि, परम प्रताप बछ 
पौरुष हमारो कन्द ॥ 


(१३०) .._शमरहस्य नाठक 


चौपाई:- 
का हटकहु जो चह॒हु उबारा। कहि प्रताप चल सुयश हमाण ॥ 
रूक्ष्मण-चौपाई:- 
सुनि ! प्रतापबछ सुयश छुम्हारा। तुमहि अछतको बरने पाण॥ 
अपने सुख तुम अपनी करनी ।बार अनेक भांति बहु बरनी ॥ 
क०:-आप परस्यक्ष स्वच्छ रावरो सुयश छक्ष कहिवों खपक्ष अछ - 
दक्ष ना दिखानों है। आपने सुखनि निज करनी छु बारबार 
किकर वरनि दिव्य मन ना अघानो है॥ नहि जो सन्तोष तो 
महान पुनरुक्ति नाहि क्रोधको निवारि कहिये जो उर आनो 
है। बीरबृत्तिधारी त्यों अक्षोमी छोनी क्षोभी नाहि गारी 
गरुआईि न शोभा सुख मानो है ॥ 
झन्दः-श्रीमहाराज | हम लड़के हैं, लड़केही लड़कपन करते हैं। 
पर तुम्हें नहीं शोभा देता, जो लड़कोंके मुंह छणते हैं ॥ १॥ 
मेरे सुहम वह दूध नहीं, जो तुर्शील तरूख़ा जाये । 
डरता हूँ आपकी अम्नीसे, कहीं ओर उबाल न आजाये ॥ र॥ 
वह शूर नहीं कहलाते हैं, जो अपने आप वखान करे । 
वह काम नहीं करलकते हैं, जो वातोंका शुगवाब करें #शा 
परशुराम-चौपाई:- क्‍ 
अब जनि दोष देय मोहि लोगू। कड बादी बालक बधयोशू॥ 
सवैया-रोष अदोषन दोष कछू अब दीजियो भोहि सुनौ सब छोगू। 
बालक बैन कुषेन अहे भगि चेन जगो यहि दारुण शोजू॥ 
किकर दिव्यजू है कुछ घालक पाऊक ना चह भोगन मोगू। 


न 
सात काजाश ् स्द् ( ह सतह ध्ा ले 
सात छझुठार खुबार बची यह सूढ महा दधद ञ्ति योगू ॥ 


52. (१३१ ) 


झन्द-यह मूढ़ महा कड॒बादी है, इसकी नहि बात सही जाती । 
इसकी छोटीली जिद्दास, चिनगारी है कढ़ती जाती॥ १्प 
परसेको इसमें पाप नहीं, वालकका मरनेपर दिल है। 
मत देना सुझको दोष कोई, यह लड़का बधके काबिल है ॥५॥ 
विश्वामित्र-दोहा- 
बालवृन्दके दोष वा, साधु न मनमें धार । 
ताते भगश॒पति क्षमिय अब, तुम हो कृपा अगार ॥ 
गाना-क्रोध न करिये दाल तुम्हारा है॥ टेक ॥ दाछत तुम्हारा है। 
राजडुलारा है॥ क्रोध०१॥ रघुकुछ बालक प्रान पियारा है। 
शिष्य हमारा है॥क्रोध० ३२॥ अबतक मुखमें दूधकी धारा 


है। बल चतुराईमें रौशन तारा है ॥ क्रोध० ३ ॥ (5 
परझुराम-चौपाई- हे ँ 
कर कुठार में अकरण कोही। आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ 


उतर देत छांडौ वित्व॒ मारे। केवल कौशिक शील तुम्हारे॥ | 
कबित्त-शुरू अपराधी स्वच्छ अक्षन प्रत्यक्ष देखि, कर्म कुठार विन 
कारन लड़ेया मैं। व्याप्यो सवेत्र यत्र तत्र यह हमारों यश, 
पत्र सम क्षत्र क्षत धारिन कटैया में ॥ दिव्यजू दयाके विल्ु 
साम्ब सों हमारो हिय, अकह कहानी अलरूप भिड्वैया में। 
श्रम विन गुरु ऋण उऋण घरीमे होत, छाड़त तिहारे शील 
- कबका छड़ैया में ॥ 
छनन्‍्द-लो कौशिक ! आपके आग्रहसे, में इसको छोड़े देता हैँ । 
अबतक जो मैने क्रोध किया, उछ कोधको वापल लेता हूँ १॥ 
रुएप्रण-क्या खूब ! € मुसकाते हैं) 
परशुराम-( लक्ष्मणक्ों सुपुकाते देख विश्वामित्रसते ) 


(१३१) रामरहस्य नाटक 


अन्दू-देखो उसकी यह सुखुकाहट, फिर मेरी छाती छेदती है। 
उसकी वह जहरीली चितवन, मेरी शरीरको बेधती है ॥ १॥ 
उसको भी तो कुछ समझाओ,मुझको ही मत मजबूर करो। 
उस नाछायककी बातोंसे, मत मेरे दिलको चूर करो ॥ २॥ 
हम शील तुम्हारा करते हैं तो,तुम्हें ख्याल करना चाहिये। 
कड़वादी अपने चेलेको तो, तुम्हें वाज़ करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
लक्ष्मण-चौपाई- 
ऐ सुनीश तव शील अपारा । को नहिं जान विद्त लंखारा ॥ 
स्वैया-शील निलूय मुनि शील तुम्दार,अपार पसार कृवीरद्ध बखान। 
किकर दिव्य सु मातु पिता, ऋणते उच्कुणी करणी हम जाने ॥ 
मां शिरपे सह व्याज गुरू ऋण, लीन खो देन हुते अल॒माने। 
लाइये जाय बुलाय महाजन, लेय सो हाज़िर भूरि ख़ज़ाने॥ 
बुलाइये, बुलाइये महाराज ! में रुपये गिन दूँ, जिसमें और व्याज न बढ़े । 
परझुराम-मैं अभी काटके फेंक दूँगा ( परस़ा लेकर दौड़ते हें ) 
सबलोग-होँ ! हाँ !! हाँ !!! महाराज क्षमा कीजिये । ( शान्त होते हैं ) 
१ डुष्टराजा-अजी, क्यों मना करते हो, वहुत देरसे टर॑ टर्र करता हैं। 
२ छु० रा०-बडा गुप्ताख हे जो वडोंके मुँह लगता है। 
> दु० रा०-मुनीखवरजी ! आप ढरते हैं क्या ? इसे, हाँ ! 
ब्यी० सि०-डरिये नहीं, में आपको पछिसे सम्हाल रवखूँगा, गिरने न पावोगे! 
लक्ष्मण-चौपाई- 
खआुशुवर पररु देखावह मोही। विप्न विचारी बचौ नप द्रोही ॥ 
कवित्त-बार ३ हमहि देखावहु छुठार धार, पारावार सरिस मिले 
न भट तोहीको । जानि द्विजराज आज सकल समाजमध्य, 


पख्वमाड़ू (१३३ ) 


साँची कहों तजत न तोले ऋपद्रोहीकों ॥ सेवा रहि घरहि 
चल 2 किकरसे 5 लय प्र 
बढ़े ह द्विम किकरले, द्विव्य यह भेव अहमेव निरमोहीकों। 
म्दक विपक्षपक्ष दक्षताविद्वीन अक्ष, ताते परत्यक्ष दक्ष जाने 
नहिं. मोहीको ॥ 
अरे महाराजजी ! चौपाई- 
का जानहि द्विज युद्ध उपाई। वोछत वचन वहकि बरियाई ॥ 
( सनिये, ) 
कवित्त-वेढ़ पढ़ि जानें, जप यज्ञ बड़ी जाने पाप, पुण्य मह़ि जानें, 
बह बाते गढ़ि जानें हैं। शापबेम जानें, वर गा जानें 
दोष, ढॉपचेम जानें तप तापवेमें जानें हैं ॥ खाय जानें खूब 
ञभौ 802९ व्‌ मांगि ल्याइ जानें, “रखिकविदहारी” बालक 
पढ़ाइ जानें हैं। एती पुनि औरहू अनेक रीति जाने एक; 
“बुद्ध, वर वीरताई” विप्र का जानें हैं ॥ 
परझुराम-( कोधसे ) भरे तुझे में रसातल ही भेज दूँगा। 
ओऔराम-चोपाई- 
नाथ करहु बालकपर छोहू। सूध दूधझुख करिय न कोहू॥ 
कवित्त-कीजै दयादृष्टि वृष्टि नेह मंह पालो शिक्षु, सूथ सुखदूध 
चित चेत कछु ना धरी। जानत प्रभाव तो जनावत न एती 
रिख, सुनिय्याने नमत न करत बराबरी॥ ग॒रु पितु मात 
ताल मानत न चूक ताहि; किकर जू दिव्य भूछ बालक जो 
कबों करी ॥ ख़ास शिक्षु दास जानि कोह तजि दीजे सुनि, 
वीर घीर शीलता विदित जग रावरी ॥ न्‍ 
लक्ष्मण-( ेँंगूंठा दिखाकर मुसुकाते हुये ) टिलीलौलीली र 


(१३४ ) समरहस्य नाठक ! 


परझुराम-चौपाई- 
देखु हसत मोहि पुनि रिस व्यापी। राम तोर श्राता बड़ पापी॥ 


क०-वात उत्पात की बतात तोर श्रात राम, होत है निपात मम 
गात रिसत॒ व्यापी है। मन तो श्याम गौर वषु जल 
गौर बात, देखो करे गौर कालकूट सुख पापी है॥ किकर 
सुदिव्यज्ञु स्वभाव तेरे सम नाहि, वीरता जनावत यह जगत 
परितापी है। नीच मीच विवश न जाने नीच मीच मोहि, 
मोंते परतापी जग कौन परतापी है ॥ 


लक्ष्मण-दोहा-वचन हमारी सुनहु सुने, कप पापकर मूल | ; 
जेहि वश जन अत्गुचित करहि, चलहि विश्व प्रतिकूल ॥ 
कवित्तः-सुनिये सुनीश रीख पापकर मूल शूछ;अद है कहत वेद ताहि 
उर लये थाप | ख़ास दास जानि कृपा कीजे कृपाके राशि, 
नशित पिनाक जुरि जहहें न किये तेदाप ॥ किकर ज़ु दिव्य 
जिय श्राणके समान जोपे, आनि झुनमान बनवाऊं नहिं 
कीजे ताप | करत प्रछ्ाप जाप सहत संताप आप, बेठिये 
विवश श्रम चरण रहे हैं कांप ॥ 
परशु०-चौ पाईः- 
राम क्रोध मम॒ परम कठोरा | बचे विचारि बन्धु लछु तोरा ॥ 


कवित्तः-द्शशत बाहुबाहु काटे स उछाहु जग, गोपित न काह यहि 
परसु कठोर से । जानत न मूढ़ गूढ़ प्रबक्त प्रभाव मोर, 
वीर रणधीर रण भिरत न भोरे से ॥ किकर सुद्व्य तन 
सानस सल्लीन कस, कनककुभ मांहि जसख विष रस 
। कूर पूर रूर ना गरूर सब दूर होत, बचत है 
जरूर राम तेरोई निहोर से ॥ 


पश्चमाडू (१३५) 


ओऔदाम--चौपाई:- 
खुनहु नाथ तुम सहज छुजाना। वालूक वचन करिय जनि काना ॥ 
बालक बर्रे एक स्वभाऊ । तिनहिं न खन्त विदूषहिं काऊ॥ 
सवैया-हे सुनि नायक! शीलनिक॒य रूघु,वालक वैन करो नहिं काना। 
ज्ञान निधान न होत हैं य प्रभु, वालक वर स्वभाव समाना ॥ 
“क्िकर” दिव्य में भंग कियो घत्ु, वा सन काच नहीं 
विनशाना । ताते कृपा वध बन्ध हमीं पर, कीजिये जो मनमे 
अल्ुमाना ॥ 
चौपाई:ः-तेइ नाहीं कछु काज विगारा । अपराधी में नाथ तुम्हारा ॥ 
लक्ष्मण--दोदाः-यह वतिया तो फिर वही, रहा न जाता मौन 
अपराधी रघुनाथको, कह सकता है कौन ॥ 
-छन्दः-अपराधी तो तुम हो म॒ुनीश, जलूसा विगाड़ने आये हो। 
भाई जब दही विलोय चुके, तव घी निकालन आये हो ॥ १॥ 
यह घह्ठष अनेकों वर्षाले, मिथिलापुरम था पड़ा हुआ । 
कबज़े में मिथिलेश्वरके था, इससे हक उनका बड़ा हुआ ॥ ३ # 
जिसका हक्‌ था उसनेही उसे, अपने आगे तुड़वा डाछा । 
अब कहिये आप होते हैं कौन, जो करते हो गड़बड़ झाला'॥३॥ 
परशुसम--चौ पाई- 
कहह राम जावे रिख केसे । अजहँ बन्छु तव कहे अनेखे ॥ 
कवित्तः-कैसे रिस जाय राम अबलों तिहारो वन्छु, भक्ृटि वाति 
कड़क वैन बान तानि दीनो है। सुनिके गिराबें गर्भ नरपति 


ज्् 


कक आ_ 


(१३६ ) रामरहस्प नाटक 


शैनि औनि, परसु कठोर घोर रौद्ध रख भीनो है ॥ किकर 
सुदिव्य छूले कंठ उपकंठयाके; कठिन ,कुठारते दुकंठ करि 
दीनो है। तोपे कहा क्रोध करि कीनो है विश्ठुख विधि, 
जौनेमों स्वभाव आन विधिकरि दीनो है ॥ 
नतों मेरे पैर आंगे बढ़ते हैं और न कुठारही उठता है, क्या कुठित होगया ? 
और क्यों हृदयमें दयाका संचार हो रहा है। 
लक्ष्मण--चौपाई:- 
घायुकृपा मूरति अठ्कूला | बोलत वचन झरत जलुफूछा ॥ 
सवैया:-चेत सचेत लखो मुनि नाथ कृपा बएु रावरि है अल्ुकूछा । 
किंकर दिव्यजु ताते सुबैन झरे पवि पाहनके जल फूछा॥ 
कोप किये विधि राखहि देह जो नेह किये उपज बहु शूछा | 
बान कमान तजौ अभिमान गहौ वर ज्ञान महा छुख घूछा ॥ 
हे द्विजवर ! 
छन्द-देखना, सम्हलना, ख़बरवार, मूरत होकर मत रह जाना । 
यह न हो कि हमको इसी जगह,मन्दिर हो आपका बनवाना 
फिर पूजाकी सामग्री भी, इस समय नहीं हम रखते हैं। 
है देव ! जो तुम स्वीकार करो, तो"हार'मेंट कर सकते हैं २ 
और आपके कुठारके कुंठित होनेको क्या कहूँ । माहुम होता है क्िः- 
घ (अल 
कवित्त-के तो कर कम्पत गिरो है कहँ पाहन पै, परखु निहारो तब 
हील क्षीणधार भो | के तो कांचे छोहते बनायो है अजान 
कोड, के तो यह आज लौं न काहू पै प्रहार भो ॥ कै तो 


पश्चमाडु (१३७ ) 


कहूँ कानन कठोर तरु कीने छिद्ग, जाते मन्द धार है कुठार 
विनकार भो | “रसिकविदारी” सत्य यही दरलात मोंकों, 
कांधपे धरे हीधरे कंठित कुठार भो ॥ 

परझुराम-( जनकसे ) 


चौ०-देखु जनक ! हठ बालक एहू। कीन चहत शठ यमपुर नेहू ॥ 
दादरा-वैन वान वर्षत विपुरू, वाढक अब्ुध विदेह । 
नेन ओट करु नतरू यह, जान चहत यम गेह ॥ 


लूक्ष्मण-दोहा-श्रीभशपति महराज जू, हौ माकूछ पसन्द। ध द् 
; अपनी आंखे आप ही, करन लीजिये बन्द ॥ ध्ज 
छन्द-आंखोंले आंखें डरती हैं, तो आंखें मूँद चले जाओ । 
तबियत ज्यादा घबड़ाती हो;तो' दिरपर्‌ हाथ मले जाओ ॥१॥ 
जब बिना बुलाये आये हो, तो बिना कहे जा सकते हो। 
यदि नेह धनुष खंडोंस हो, तो उनको ले जा खकवे हो ॥ २॥ 
परशुराम-चौपाई- 
रे शठ राम ! शम्भु घन्न तोरी | कहि झदु करत प्रवोधन मोरी ॥ 
बन्धु कह्ै कड्ट सम्मति तोरे। तें छछ विनय करत कर जोरे ॥ 
कवित्त-ए हो रामचन्द्‌ ! चन्द्रशखर धद्धष तोरि, -चन्द छछ छन्द 
यु करत प्रवोधको। निपट निश्ढ बड़ वैन सन तेरे यह, 
बोले है तेहिते करे है अहुरोधको ॥ किकर खुद्िव्य खमर 
करि कुरु परितोष मोर, नातो राम नाम तजि देवे विन 
चोधको । नातरु भाय सहित पठाय काल गाल तोहि,सबदि 
देखाऊँ फल शहर विरेधको ॥ 


(१३८ ) रामरहस्य नाटक 


दोदह्दा-वाक युद्ध अब दो चुका, बान युद्ध अब दोय। 
अरे राम संग्राममें, अब देखूँगा तोय ॥ 
छन्द-राधेश्याम- 
है परशुराम जो नाम मेरा, तो तू भी राम कहाता है। 
मेरे ही नामका पिछला पद, तू अपना नाम बताता है॥१॥ 
अतएव राम तू बनता है, तो कर सुझसे संग्राम अभी । 
वरना मत रामको धोका दे, दे बदरू यह अपना नाम अभी॥शा 
लक्ष्मण--छन्द राधेश्यामः- 
नफ्रत है राम नाम से तो, साहित्य सुद्ध भी दिखलाओ | 
महराज ! वर्णमालासे भी, दोनों अक्षरकों निककाओ॥१॥ 
> अफसोस! खिजाहट तो दखो,कदते हैं नाम “राम क्यों हैं। 
) जो नाम एक ब्राह्मणका है,क्षत्रीका वह्दी नाम क्यों है॥ २॥ 
श्रीराम-( लक्ष्मणको मना करके ) हे मुनिजी ! छुनिये, 


चौ०:-गुनहु लखनकर हमपर रोषू। कतहँ छुधाइउ ते अति दोषू॥ 

क०:-कीनो जो रूखन दोष, मों पै सो करत रोष, होत बड़दोष 
कहूँ निपट सुधाई ते | द्वेन द्विनराज राहु अ्रसत.न शक 
माने, तेखेइ खशक वक्रावक् बक्॒ताई ते॥ किकर कुठाए 
द्व्य आगे यह शीश रीख, मेटिये मुनीश निज विमर 
उपाईते। 5 रूराई रिपुरिपुते खदाई- होत, सेवक लराई 
संवकाईमें सदाईते॥ 

'छ० रा० श्याम०:- 


हे नाथ ! आपमें औ हममें, देखो तो कितना अन्तर है। 
है“परशु”नाम तो मस्तकपर,और 'राम' नाप चरणों पर है ॥१॥ 


पत्माड़ ( १३५९ ) 


में “राम” आपरे “परझुराम,” वतलाओ किलका नाम बड़ा | 


बस वही बड़ा कहराता है,जिसका होता है नाम बड़ा॥ २ ॥ 
परक्षुराम-दोहा:- 
' बाए २ मुनि, विप्र, द्विज, कहत मोहि तू राम | 
जस द्विज तोहि शुनावहूँ, तहूँ बन्धु सम वाप्त ॥ 
क०:-एरे राम | तैं हूँ निजबन्धु सम बोले बाम, याचक छदाप्र कर 
जाने द्विज मोहीको | किकर सुदिव्य वित्र जैलो में उुनाऊँ 
तोहि, चाप रूवा शर अनछ कोप झुक जोहीको॥लन चतुरंग 
दारू भूभृत उपाकृतन्ह, दीने बहु बार. बलि ऐसे अवलोहीकों। 
जानें न उच्ंड तेज तातें बह बातें करे, खर्वे घु तोरेल खबे 
गवे तोहीको ॥ 
आराम-चौपाई:- 
कहहु नाथ!इुक वैन विचारी । रिसि तुब बड़ि, लघु चूक हमारी 
देब ! एक गुण घत्ष हमारे। नव शुण परम पुनीत तुम्हारे ॥ 
श्कोकः-ऋज़ुस्तपस्वी सन्तुष्ट:, क्षमाशीको जितेन्द्रियः । 
दाता, ज्ञानी, दयादुश्व, ब्राह्मणो नवभिशुणेः॥ 
चौ०:-छुव॒त हि टूट पिनाक पुराना । में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 
दोहा:-जो में निदरों विप्र वदि, सत्य सुनह सम. । 
तो अस को जग सुभर जेहि, भयवश नावहिं माथ॥ 
सवैयाः-वैन विचारि कही सनिनाथ ! करो लघु चूक पै तामसभारी। 
किकर छूबत चाप डुटो, अभिमान सुद्व्य कहा उर धारी ॥ 


५ 
# 


र 


( १४० ) रामरहस्य नाटक 


पावन पूज्य रिहूँ पुरे, निदरों ठुमको नहिं विश्न विचारी। 
जो निदरों तो डरों केहिको, रण आय करे सरि कौन हमारी॥ 
छूं० रा० श्या०:- न्‍ 
महराज ! विनय हम करते हैं, और आप बिगड़ते जाते हो । 
हम जितने नवते जाते हैं, ठुम उतने चढ़ते जाते हो ॥ १ ॥ 
बिगड़ जायँ जो महाराज, हम तो अनथे हो जायेगा ॥ 
फिर ऐसा को संलास्में है, जो हमको आ डब्पायेगा॥२ ॥ 
क०:-भूष सुर भूप, देव, दानव, खुवीर, थीर, समर प्रचचचारे रूरें 
काल किन आधे जो | किकरजु दिव्य झुनों कुछको करलूंकी 
सत्य, क्षत्रीकों शरीर धरि समर सकावे जो ॥ वेशको प्रशस 
) विन कहत स्वभाव रण, कालते डरे ना रछुवंशी कहवषांवे जो । 
॥ 'विप्रवंशकेरी प्रभुताई अस गाई नाथ; तुम्ह॒हि ड्रेरावै नहि. 
काहूको डेराव जो ॥ 
छं० रा० श्या०:- 
इसलिये न फरसा दिखलाओ, हम खौफ न उसका करते हैं। 
हां,एक अख्तर महाराजपे है, जिसले हम अब भी डरते हैं ॥ १ ॥ 
कहिये बतलायें वह क्‍या है, जिलका हमको ज्यादा डरहै। 
महराज ! देखिये नीचेको, वह श्रीचरणोंश्री ठोकर है॥ ३॥ 
ब्राह्मणोंके हम हैं कपापाप, इतना इस जगह गौर भी है। 
बसयह भी चिह वहींपर हो;जिस जगह निशान औरभी है ॥३े।॥ 
परझुराम-(आरचर्यमें हो ) चौपाई- 


राम रमापतिकर धल्ु लेहू। खैंचह चाप मिंटे सन्देहू ॥ 


पञः्चमाड़ (१४१) 


दोद्ा-राम रमापतिकर घठुष, कर गहि देह चढ़ाय। 

जाने रमापति जग सुखद, संशय मोर नशाय ॥( धनुष देते हैं) 
श्रीराम-( धनुष लेते हैं वह आप ही चढ़ जाता है ) 
परशझ्ुराम-( सन्दृह रहित हो स्वाति करते हैं ) 
चौपाई-जय रघुवंश वनजवन भानू। गहन दुजकुल दहन कशानू | 
जय सुर धंठ्ठ सन्‍त हितकारी। जय मद मोह कोह श्रमहारी॥ 
विनयशील- करुणारुणसागर । जयति वचन रचना अतिनागर॥ 
संवकसुखद सुभग सब अंगा | जय शरीरछवि कोटि अनंगा॥ 
काह करों झुख एक प्रशंसा। जय महेश मन मानस हंला॥ 
अल्चित बहुत कहेंउें अज्ञातां। क्षमहु क्षमामन्दिर दोउ अआ्ाता ॥ 
गाना- 
रघुकुलमें सूर्ग्यलमान हो तुम,-हें राम तुम्हारी जय होव । 
असुरोंके लिये कृशालु हो तुम-हे राम तुम्हारी जय होवे ॥ टक ॥ 
गो-द्विज-महि-झुर्सन्तोंके हित-नररूपमें प्रकट त्रिभुवनपति। 
नर होकर भी निवोन हो तुम-हे राम तुम्हारी० ॥ १॥ 
जो शंकरके सबंस सुख हें-वे आज हमारे सन्मुख हें। 
: हम भक्त हैं औ भगवान हो तुम/हें राम तुम्हारी०॥ २॥ 
विज्ञु जाने हम कड़ु वैन कहे-लो नाथ क्षमा हम माँग रहें। 
क्षमेयेणगा कृपानिधान हो तुमने राम तुम्हारी० ॥ ३ ॥ 
ह सीता शक्ति तेरी जय हो-हे लक्ष्मण शेष तेरी जय हो । 
चैगुण्यमय विश्वके प्रान हो तुम-हे राम तुम्हारी० ॥४॥ 
कह “ राधेश्याम ” भक्ति वरदो-और नाथ नवीन शक्ति भर दो। 
हम भिक्षुक हैं धनवान हो तुम-हे राम तुम्हारी० ॥ ५ ॥ 
(जयजय घ्वानि होती है-परसुराम तपको जाते हैं-सखियाँ मंगगान करती है ) 


(१४२) रामरहस्थ नाटक 


३ दुष्ट राजा-क्यों जी ! क्‍या हुआ * 
र-दुष्ट राजा-हुआ क्या, कुछ नहीं |. 
डइ-दहुए राजा-चीं चपड़कर कराके चल [दिया । 
न्चीलरलिह-भरे यारो ! डाढ़ीवाला तों चला गया. अव, 
सबराजा-यह तो, कुछ न हुआ. अब सब धीरेसे खसको । 
सखियाँ--गानाः- के 
आओ सखबे मिल आली-करें मंगल गान ॥ टेक, ॥ साजहु 
कंचन थारी-सखी नवनारी-हष अति भारी-कहा मैरी सखि 
मान ॥ आओए० ॥ ३ ॥ छुदुशि देव बजाबें-सुमन वश्सावें- 
देखत बनि आवे-भयो हषे महान ॥ आओ० ॥३॥ शमस्षिया 
की जोरी-लखहु सब गशोरी-नैन सुख लोरी-मन्द ३ 
सुसुकान ॥ आओए० ॥ ३ ॥ 
सहानाः-घरी आजकोी प्यारी प्यारी मुबारक । शुछ्योंको यह फछ्ले 
बहारी मुबारक ॥ टेक ॥ महाराजका कौल पूरा हुआ है। 
रही - कौमकी छाज सारी झुबारक ॥ घरी० ॥ १॥ 
अवधके कुवरने धनुष तोड़ डाला। हेमशाकों यह याद्गारी 
सुबारक ॥ घरी० ॥ २ ॥ जिन हाथोंके हाथ आई ताज़ीमे 
कौमी। उन हाथोंके हम सब हैं वारी सुबारक ॥ घरी०३॥ 
सभामे मिली जिनको माला विजयकी । उसे वज्मकी शान 
दारी सबारक ॥ घरी०॥ ४ ॥ मुबारक जनकनन्दिनी राम- 
जीको सियाफो अवधके बिहारी सुबारक॥ घरी ०।५॥ फहें 
और फूल ए बागे जहांमे । दुआ “ राधे श्याम” यह. 
हमारी सुबारक ॥ घरी०॥ ६॥ 
गानाः-प्यारी तोरे चमनमें फूलनकी बढार हो । 
फूलनकी बहार हो, सुमनकी बद्दार हो ॥ देक ॥ 


उखमाड़ू ( १४३ ) 


राजनखे रजी रहो, साजनले सजी रहो, 
ताज तेरे राजका चाह प्यार हो ॥ प्यारी०॥ १॥ 
कक हमें जगदीश यह बढ़कर शादी। 
बाग़े हस्तीम खिलाये गुले भअनवर शादी ॥ 
शाद दूल्हा रहे ता इस्र आबाद दुल्हन। 
उसको हासिल हो खुशी इसको मयस्सखर शादी ॥ प्यारीगाशा 
. गज़रू:-शिक्षा पै रामरहस्पकी डुक कान करना चाहिये। 
हैं अरुबालकोंके खेल पर भी ध्यान धरना चाहिये॥ टेक ॥ 
। प्रकटी जहाँ से पुण्य धारा प्रेम पारावारकी। 
उस पूज्य गामायणका हमको मान करना चाहिये॥१॥ 
व्यवहार्की परमाथेकी मानवधरम अरू शान्तिकी । 
उच्चतम आदशी शिक्षा ज्ञान रहना चाहिये॥३॥ 
कौशिलाली मातु पिठु दशर्थले अब मिलते कहाँ । 
रा लूक्ष्मणके सुपथ पर ध्यान करना चाहिये ॥ ३ ॥ 
श॒ुरुकी आज्ञा जिल तरह पालन किया है रामजी । 
उस तरह पर सबको शुरु सम्मान करना चाहिये॥श॥ 
मालियोंसे पूछ कए दल फूल रघुपतिने लिये। 
आज्ञा विना पर वस्तुपर नहि पानि करना चाहिये ॥ ५॥ 
हु और वुपकी भांति नहि रघुनाथ बकबादी बने । 
) वीर जनको यों सदा ही धीर वनना चाहिये ॥ ६॥ 
दीन गौतमनारिका उद्धार रघुपतिने किया। 
यों दुखी जनके दुखोंका नाश कए्ना चाहिये॥७॥ 
“किकर कहाँ तककह सके, हरिलीलाकी शिक्षा खभी। 
पर, सज्जनोंकों खोजके,झठि ज्ञान करना चाहिये ॥ ८॥ 
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अंतिम प्राथना । 


भगवान ! भारत वर्ष ये, क्रीड़ा निकेतन आपका । 
क्या फिर बनेगा ? करोगे, आकर शमन खन्‍्तापका ॥ 
स्वाधीनताका साज, भारतको सजा दीज प्रभो। 
विश्वेश ! डंका विश्वमें, जयका बजा दीजे विभो ॥ १ ॥ 
हें विभो! हम भारतीयोंमें, परस्पर प्यारहो। 
संचार हो बन्छुत्वका, छषेषत्वका संहार हो॥ 
निज माठ्भूषे मानयुत, मरना हमें स्वीकार हो। 
अन्यायले हम दूर हों, बस न्याय ही आधार हो॥ ३॥ 
अच्युत ! उबारो सब अवनतिले अभय उत्थान दो। 
स्वाधीनता दो, शान्ति दो सर्वेश छुख सनन्‍्मान दो ॥ 
आरतदशापर ध्यान दो, करुणाकथापर कान दो। 
.... श्नियमाण आ्रायः हो छुके, जगदीश जीवनदान दो ॥ ३॥ 
विश्राम-सानन्द भव्य भविष्यका, तू छेखनी सन्देश दे । 
तेरे परिश्रमको सफलता, शान्तिमय सर्वेश दे ॥ 
थोड़े समयके हेतु सविनय, वेग अपना थामलले । 
जय जानकीजीवनकी कह, हे छेखनी विश्राम ले ॥ १॥ 


पुस्तके मिलने के स्थान :- 
- खेमराज श्रीकृष्णदास 
श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, गंगाविष्णु श्रीकृष्णास, 
खेमराज श्रीकृष्णदास मार्ग, लक्ष्मीवेंकटेश्वर प्रेस व बुक डिपो 
७वीं खेतवाडी, खम्बाटा लेन, अहिल्याबाई चौक, कल्याण 
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खेंमराज श्रीकृष्णदास, चौक-वाराणसी (उ० प्र०) 
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लेमराज श्रीकृष्णदास 
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असर झुद्गक एवं प्रकाशकः 
खेसराज श्रीक्ृष्णदे ज्कुः 2] ल्‍एछतृः व्‌ 
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खेंमराज श्रीकृष्णदास, 
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. खेमराज । 
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